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अपनी बात 
© 

पिछले दिनों दिल्ली और जम्मू में दो महत्वपूर्ण साहित्यकार सम्मेलन भ्रायोजित हुए । 
इनमें उठाए गए मुद्दों से अपने पाठकों को अवगत करवाने के लिए उनका संक्षिप्त विवरण 
यहां प्रस्तुत है--इप्त उम्मीद के साथ कि सभागारों में लेखकों के एक सीमित वर्ग के बीच हुई 
बहसों को व्यापक स्तर पर चर्चा का विषय बनाया जा सके और इन सम्मेलनों की उपयोगिता 
पर विचार किया जा सके । 
७ 

भारतीय ज्ञानपीठ ने 25 श्रौर 26 श्रक्तूबर को नई दिल्ली के त्रिवेणी कला-संगम के 
सभागार में साहित्यकार सम्मेलन का भ्रायोजन किया था । इसमें समस्त भारत से भारतीय 
भाषाओं के प्रमुख लेखकों ने भाग लिया । सम्मेलन का उद्घाटन बंगला के प्रतिष्ठित कथाकार 
श्री विमलमित्र ने किया तो सभापतित्व किया साहित्य भ्रकादेमी के श्रध्यक्ष, श्री उमा शंकर 
जोशी ने । इस श्रवसर पर साहित्यकार सम्मेलन के ग्रायोजन की श्रावश्यकता की भ्रोर ध्यान 
श्राकृष्ट करते हुए ज्ञानपीठ के न्यासधारी मण्डल के श्रध्यक्ष श्री श्रेयांस प्रसाद जैत ने पिछले 
दिनों लन्दन में हुए एक साहित्यिक समारोह के संदर्भ में कहा कि श्रभी भी भारतीय भाषाध्रों 
के साहित्य को दूसरी श्रेणी का अधिकारी ही समझा जाता है। ऐसे में एक ऐसे फोरम की 
ग्रावश्यकता को सहज ही महसूसा जा सकता है जो सभी भारतीय भाषाझं के साहित्यकारों 
को एक मंच पर मिल-बँठ कर भ्रपनी-श्रपती समस्याश्रों का सांझा करने का म्रवसर प्रदान 
करे। इस प्रकार के सम्मेलन भारतीय साहित्य सम्बन्धी उपयूक्त भ्रामक धारणा का 
निराकरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 


साहित्यकार सम्मेलन' में चर्चा का मूल मुद्दा था--'समाज-परिवतंत्र में लेखक कौ 


ममिता की नजरें बरबस पीछे मुड़ों। लेकिन वे काफी श्रागे -श्रा गए थे। श्रब उस 
अकान की खिड़कियां तक भी दिखाई नहीं दे रही थीं। 
नमिता ने एक उसांस छोड़ी ।-- श्रादगी कितना बेबस है, चाह ने पर भी श्रतीत से 
मुक्ति नहीं पा सकता। बल्कि यादों के पिन लेकर पुराने जख्मों को कुरेदता है । 
विकास कुछ उदास हो गया था! 
¦; परन्तु तुम क्यों श्रयने समय की दिल्या अतीत की ओर मोडते हो विकास ! तुम्हारे 
सामने तो एक निदिष्ट लक्ष्य है जिस पर तुम निरन्तर आगे बढ़ रहे हो । 
विकास मौन चलता रहा। कुछ श्रागे कार तक पहुंचने पर बोला--छोड़ो इन बातों 
को । कहां उलक गए हम । एक दूसरे के प्रतीत की. जुगाली करने लग पड़े । तुम बताग्रो; 
\सर आशुतोष को वता कर श्राई हो न! 
!; मैंने कहां बताया उसे! वह दफ्तर गए तो मैं सीधी तुम्हारे पास चली झाई थी। 
सैं भ्रव मन ही मत अपने को श्राशु से श्रलग मानने लगी हूं। 
| -_वह क्या कहेंगे ? 
_ मेरी बला से ! नमिता ने स्टीर्यारंग संभालते हुए कंधे उचका दिए । 
--अरे चावी मैं कहीं भूल आई हुं--किले पर या चवूतरे पर। श्रव क्या करें ? 


--मुझ पूरा विश्वास है किले पर ही रह गई होगी-ऊंची जगह । 


| 
फिर टांट करने लगे न ! चलो मेरे साथ वापिस वहां। 


f 
किले का टिब्बा चढ़ते वकत नमिता का हाथ विकास के हाथ में था। ऊपर आकर 
विकास चावी ठूढने लगा। नमिता श्रांखें मूद कर दीवार पर बैठ गई-- चढ़ी हुई सांसों 
का तूफान सम्भालती-सी। चाबी ठू ढते-हू ढते विकास को लगा, किले की छत प्रतीत का 
१एक बहुत बड़ा फलक है जिस पर वह बिशेष स्मृति-चिन्ह तलाश कर रहा है। 
--नहीं मिल रही । विकास ने दूसरे सिरे से पुकारा। 
१ यह रही । नमिता ने बुर्जी के पास-से नीचे पड़े चाबियों के [रिग को उठा लिया । 
पहाड़ी उतरते वक्‍त नमिता की पसीजी हथेली को श्रपती मुट्ठी में भीचे-भींचे विकास 
ने पूछा--बताश्रो, जानबूक कर की-रिंग ऊपर क्यों भूल श्राई थी ? 
` ताकि एक बार फिर तुम्हारा हाथ पकड़ कर इस टिब्बे पर चढ़ सकू, उतर सकू 4 
नमिता के नाखून विकास की हथेली में गढ़ गए ! 
झ्खनूर से वापसी पर पूरे रास्ते विकास नमिता को जोक्स सुना-सुना कर हँसाता रहा 


| : हूर की हुदों में दाखिल होने पर नमिता ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी । 
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भूमिका ।! इस एक विषय पर तीन .सत्रों में तीस से ऊपर विद्वान लेखकों ने अपने विचार 
व्यक्त किए। प्रायः सभी वक्ता भारतीय समाज की वर्तमान व्यवस्था (या श्रव्यवस्था) को 
लेकर चितित दिखाई दे रहे थे किन्तु साहित्यकार की भूमिका को लेकर उनके मन में किसी 
प्रकार का संशय दिखाई नहीं देता था । ऐसे लेखकों को छोड़ कर, जिन में स्वयं मैं भी शामिल 
हूं, लेखकों का एक बड़ा वर्ग इम भ्रम को पाले हुए था कि समाज परिवर्तन में साहित्यकार 
प्रभावी भूमिका निभा सकता है, निभा रहा है । 

बात किस पक्ष की ज्यादा सही है, इस पर विचार करने के लिए डा० विश्वम्भर नाथ 
उपाध्याय के ये विचार श्रच्छा आधार बन सकते हैं-“इस देश में विरोध की भी एक 
व्यवस्था बन गई है । इस विरोध-प्रतिष्ठान के पास भी साधन हैं ग्रतः पह्च।न-प्रकाहन- 
पुरस्कार-्राप्ति श्रौर प्रभाव के प्रलोभन से श्रनेक लेखक श्राकपित होकर वाम विकल्प को 
विकृत कर रहे हैं श्रौर चेतता और संवेदना की मूल विकृति के कारण, उनकी रचनाग्रों में 
भी, उनके व्यवहार की तरह, एक छदम का जाल दिखाई पड़ता है श्रतएव गलत ढंग की 
एकांगी, भ्रन्तमुं भ्रौर गुटपरस्त पक्षधरता के कारण मूल्यांकन में बाधा पड़ती है ।” इन 
समस्याञ्रों का समाधान प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा, इस मिश्रित स्थिति, मिश्रित मनः 
स्थिति भ्रौर मिश्रित व्यवहार के प्रपंच और तज्जन्य पीड़ा को, गैर-दव्बू, उग्र और अ्रमिश्चित 
जन-चेतना ही तोड़ सकती है ।” उधर महेन्द्र कात्तिकेय की दृष्टि में, विचार से शाश्वत श्रौर 
खतरनाक श्रस्त्र न कुछ था, नहै श्रौर न हो सकता है...साहित्यकार की सामाजिक 
परिवर्तन की भूमिका भ्रविवादीय है मगर जो सही श्रर्थों में साहित्यकार नहीं हैं, उनकी 
भुमिका क्या हो सकती है या होगी, वही भली-भांति जान सकते हैं ।” उनका निश्चित मत 
था कि, “साहित्यकार की भूमिका मनुष्य को पुनः पुनः ग्र्थवत्ता प्रदान करने की है ।” प्रशन 
यह है कि हम किस '्ग्र्थवत्ता' की बात करें? गोविन्द मिश्र का यह कथन वास्तविकता 
पर ग्राधारित लगता है कि, "लेखक समाज को बदल सकता है- इस बात को एक 
प्रास्था के रूप में पालना एकदम अलग तरह की बात है...हम उस ज़माने में हैं, जब मनुष्य 
इस लिए साहित्य भी--तलछट में ढकेल दिए गए हैं।...हमारे चारों तरफ फैली विचार- 
धाराएं हैं, जिन पर उन्हें भी विश्‍वास नहीं, जो उन पर श्रमल करने का ढिंढोरा पीटते रहते 
हैं।” फिर भी वे भ्राश्‍वस्त थे कि, “भ्राज के समय में जब हर चीज़ मनुष्य को और छोटा 
करते चले जाने के लिए दौड़ रही हो, वहां साहित्य ही ग्रंततः मनुष्य को बचाए रखेगा ।'” 
गोविन्द मिश्र के मन्तव्य को श्रागे बढ़ाते हुए मंजुल भगत का मत था, “यदि लेखक जीवन 
से प्रौर मानव से जुड़ा है तो यकीनन पाठक भी उससे जुड़ा रहेगा । जुड़ने का ग्रथ ही है, 
भात्मसात होना, कुछ जज्ब करना, ्रपना कुछ अंश दूसरों में घुलने देना । इतना होने पर 
कुछ न कुछ परिवर्तेन तो श्रायेगा ही।” इस परिवतंन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में श्रोम 
प्रकाश निर्मल! का कहना था, “वह नितान्त सहज, परोक्ष भ्रौर गोपनीय होती है ।! उनका. 
यह्‌ भी मत था, “लेखक बेचारा तो युगों-युगों से अपने वक्‍त की सच्चाई को निर्भीकता से 
`. करता प्रा रहा हे। निरन्तर लिखते रहना ही उप्तकी भूमिका है ।” युवा लेखक 
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विक्रम कुमार की मानसिकता विलकुल दूसरी थी। उनका कहना था, 'लेखक का काम 

सम!ज से लोहा मोल लेने से किसी भी प्रकार कम नहीं है, उसके लेखन-संघषं की मात्रा 
जितनी ज्यादा होगी, उसी से समाज परिवर्तन में उसकी भूमिका निश्चित की जा सकती है ।” 
किन्तु वे इस बात से दुखी थे कि, “वर्तमान परिस्थितियों में समाज के प्रति लेखक की भूमिका 

शोचनीय है। लेखन जारी है, परन्तु समाज चुप है ।” विष्णुकान्त शास्त्री ने इसका 

उत्तर पहले सत्र में ही यह कह कर दे दिया था--“्ाज के लेखक बात करते हैं, कीमत 

नहीं चुकाते । इस तरह के लोग परिवर्तन कैसे कर सकते हैं ?” इसी सत्र में जगदीश गुप्त 

ने श्रपतती बात श्रधिक वेत्राको से की । उन्होंने कहा--“साहित्य की समग्र भूमिका परिवतंन 

की नहीं है... श्राप जनवादी सत्ता की त्रात करते हैं तो हमें श्राप सत्तावादी जन दिखाई देते 
हैं,” ऐसे में साहित्यकार "समाज का परिवर्तन तो वाद में करेगा, पहले ग्रपना तो करे ।'” 

ये शब्द मानो जसम पर सीधे उंगली रखने वाले थे। इसी संदभ में जहां एक श्रोर महीपसिह 
यह मानते थे कि “साहित्य परिवर्तन का माध्यम बने, यह वात इस देश में कभी नह" 
रही” वहीं प्रदीप पंत का मत था, “सम'ज-परिवर्तन में लेखक की कोई भूमिका 

नहीं होती। वह तो प्रचार-साहित्य का काम हैं ।” ' जेनेन्ट्र कुमार ने समस्या के 

एक अन्य पहलू की ओर इंगित करते हुए कहा कि प्रहार देने की क्षमता 
साहित्यकार में है ही नहीं...लेखक की सबसे बड़ी मांग है अपने को रिक्त करने की, 
दर्व से रिक्त करने की श्रनिवार्यता । साहित्य की सृष्टि दर द्व-मुवित से होती है।” चन्द्रकांत 
बांदिवडेकर भी सम्भत्रतः इसीलिए साहित्य को सभी रोगों का रामत्राण इलाज मानने में 
अपने को श्रसमर्थ पा रहे थे। समध्या के एक अन्य पक्ष को बेनकाब करते हुए मैंने कहना 
चाहा कि साहित्यकार और पाठक का साक्षात्कार आज. प्रकाशक के माध्यम से सम्भव है श्रतः 
प्रावश्यक है कि प्रकाशकीय तंत्र से लेखक को मुक्ति दिलाने पर विचार किया जाये तभी हम 
यह कह्‌ सकेंगे कि साहित्यकार समाज-परिवर्तन में कोई भुमिका निभाते में समर्थ है। इसी 
संदर्भ में डा० रघुत्रंश का यह कथन मइृत्तरपूणं हो उठता है--'सच्चे ग्रर्थ में लिखे जाने वाले 
साहित्य का बाज़ार बता नहीं, बनाने का प्रयत्न ही नहीं हुआ ।” तभी तो काशीनाथ सिंह 
जैसे साहित्यकार पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ से परेशान और ग्राहत होकर कागज-कलम लेकर 
उपन्यास रचना करते हुए उसे ही “अपना मोर्चा’ मानकर संतोष प्राप्त कर लेते हैं। दूसरी 
श्रोर कुरतुन-एत-हैदर जैसी लेखिकाए' जहां एक ओर उमा शंकर जोशी की भांति यह मानती 
हैं कि “कोई भी साहित्यकार अपने ग्रासपास के सामाजिक परिवेश से प्रभावित हुए विना 
रचना नहीं करता' वहीं यह भी कहती सुनी जा सकती हैं कि उनका काम मात्र “रचना? 
करना है श्रौर बस ! शेष चिन्ताए वे दूसरों पर छोड़ देती हैं। 
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ऐसी ही चिन्ताओों से दो-चार हुए थे लेखक फिर एक 'बार ३०-३१ अक्तूबर १६८३ 
को जम्मू के अभिनव थियेटर में जहां स्थानीय युवा हिन्दी लेखक सघ ने एक दो-दिवसीय 
सम्मेलन का श्रायोजन किया थो। इस श्रवसर पर जहां देवेन्द्र इस्सर तीसरी दुनिया के 


लेखन-से गुप्त होते हुए हीरो. की तलाश के 
प्रकट कर रहे थे तो 'साहित्य और क्रांति' 
वडेकर । 


बहाने राम आदमी की नियति को लेकर ज्न्ति 
की समस्या से दो-चार थे श्री चन्द्रकांत बांदि- 
अपनी रचना-प्रक्रिया के माध्यम से जन-सामान्य की चिन्ताश्रों को पौराणिक लेखन 
के संदर्भ में उजागर किया था डा० नरेन्द्र कोहली ने। श्री विष्णु प्रभाकर की भी प्रमुख 
चिन्ता आज के श्रादमी के भविष्य को लेकर ही थी। हीरो का रूप चाहे बदला हो, हीरो 


का पूरी तरह गुम हो जाना--जैसा क्रि कुछ पर्चिमी उपन्यासों में हुआ है~साहित्य को 
कलात्मक संदर्भो से ग्रलग हटाता ही है। हमारे यहां तो कविता भी पात्रों तथा उनसे जुड़ी 
घटनाओं के सहारे श्रागे बढ़ने लगी ई । 


श्री श्रे यांस प्रसाद.जैन द्वारा प्रस्तुत प्रश्‍न कि भारतीय साहित्य को दूसरे दर्जे का 
साहित्य माना जाने लगा है, सम्मेलन का मुख्य मुद्दा न होने के कारणा श्रचचित ही रह गया । 


कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय साहित्य विरत्र साहित्य के परिप्रेक्ष्य में सचमुच दूसरे ही 


दर्जे का ्रधिकारी है ? ग्रात्म-निरीक्षण बिना किसी पूवंग्रह के 
भारतीय साहित्य का हित है । 
® 


हो, इसी में हमारा तथा 


इन दोनों सम्मेलनों में भाग लेने के बाद ऐसे सम्मेलनों की सार्थकता प 


र लगाए जाने 
याले प्रइन-चिन्हों की 'सार्थकता' 


पर यदि संदेह होने लगे तो इसमें ग्राइचयं नहीं होता 
चाहिए । मेरे बिचार में इप प्रकार के सम्मेलन संवाद की स्थिति को जन्म देते हैं और संवाद 
से निष्कर्ष जन्म लेते हैं। समकालीन साहित्यकार लाख अपनी उन्नति एवं प्रगति की चिन्ता 
में घुला जा रहा हो तो भी यह कहना भ्रमंगत न होगा कि उसकी चिन्ता का एक प्रमुख विषय 
समकालीन प्रादमी भी है जिसकी नियति को समकालीन सन्दर्भो में रखकर देखते हुए उसे 
निराशा के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता, यह श्रलग बात है कि यह निराशा ही उसे 


भविष्य को साफ-साफ देख पाने तथा “परिवर्तन” की सही दिशाओं का श्रन्दाज़ा लगाने की 
दृष्टि प्रदान करती है। 


“रमेश मेहता 
जम्मू - कश्मीर के सांस्कृतिक उत्थान को समपित, 2 
- भारत के महान सपूत, |. 
श्रकादेमी के ग्रध्यक्ष, शेरे - कइमीर 
शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 
के निघन पर. 
'शीराज़ा' परिवार की हादिक श्रद्धांजलि | 
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विशेष लेख 


काव्य की चुनौतियां और सिद्धांतों की तलाश 
ज्ञेय के काव्य सिद्धांत 


--ड।० चन्द्रकांत बांदिवडेकर 


ग्रज्ञेय के काव्य विषयक चिन्तन का श्रनेक दृष्टियों से महत्व है । श्रज्ञेय में एक महत्वपूर्ण 

कृति साहित्यकार और सैद्धांतिक चिन्तक का मरिकांचन संयोग मिलता है । वैसे हिन्दी * 
कविता का यह सौभाग्य रहा है कि छायावाद काल से ही कवित्व शक्ति और चिन्तन क्षमता 
से समन्त्रित व्यक्तित्व वाले मनीषी कविः हिन्दी को उपलब्ध हुए । प्रसाद, पंत, निराला ग्रौर 
महादेत्री वर्मा की कविता में जो शक्ति आयी, उसमें उनके सचेत चिन्तनशील स्वभाव का 
योगदान महत्वपूर्ण है श्रौर उसके काव्य विषयक चिन्तन में जो स्वानुभूति का बल सन्तिहित ` 
हुआ, उससे कात्य के कथ्य, शिल्प, माध्यम विषयक कतिपय ऐसी बातें सशक्त रूप में सामने 
ग्रायीं जो केवल सैद्धांतिक चिन्तक की पकड़ में आता श्रसंभव नहीं तो कठिन श्रवइय भ्रा । 
“पललव' की भुमिका में शब्द विषयक चेतना एवं शब्द के स्वर सौंदयं की अदभुत पहुच्नात, 
निराला का कविता के शिल्प संबंधी जागरूक चिन्तन, प्रसाद का काव्यानुभव संबंधी संब्रोचि 
ज्ञान से उपलब्ध ज्ञान «तथा महादेवी वर्मा की काव्यानुभव संबंधी प्रखर ग्रात्मनिष्दा का 
विवेचन--ये कुछ इनेगिने संकेत हैं जो उपयुक्त बात को स्पष्ट करने में शायद सुमुर्थे हैं । 
इसी परम्परा में ग्रज्ञेय का काव्य विषयक चिन्तन महत्वपूणं माना जा सुकता, है, वझ्तुतः 
ज्ञेय के लिए काव्य विषयक चिन्तन कुछ श्रधिक कठिन कर्म भी था, छायाबादी क्वि 
चिन्तकों का ग्रत्यधिक बल संबोधि ज्ञात या सहज ज्ञान पर था, उसमें अध्ययन श्रो. 
विश्लेषण का भी स्थान नगण्प्र नहीं था परन्तु कुल रुख विश्लेषण की शोर श्रधिक;था. 
प्रौर उसमें श्रात्मानुभूति या श्रात्मानुचितन का सहज बल था, अज्ञय को बौद्धिक प्रक्रिय&: 
_ हथियार श्रधिक तेज रखने पड़े, काव्येतर ज्ञान शाखाओं के काव्य-क्षेत्र पर अतिक्रमण के 
कारण वैज्ञानिक विश्लेषण प्रणाली को भ्रपनाकर भ्रपनें सहज, श्रायत्त सूत्रों को भ्रूथवां 
चेष्टित निष्कर्षो को तकं श्रौर युक्ति की तेज घार से प्रभावकारी बनाना पड़ा। कुछ 
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सरलीकरण का दोष स्वीकार करके यह कहना पड़ेगा कि छायावादी काोवता की मुख 

{ 

प्रेरणा शरात्माभिव्यक्ति थी और उनके चिन्तन में भी उसकी श्रधिकता सहज थी। रच्य 
सहवर्ती विरोधी विचारधाराश्रों को अपनी स्वानुभूति के बल पर श्र 


नदेखा भौ किया जा सकता 
था । अज्ञेय की कविता में ग्रात्माभिव्यक्ति अ्रनेक प्रेरणाओ्ं में से एक थी और शायद भ्रात्म 


में सहजता भी नहीं रंह गई थी, श्रत: उनके चिन्तन में भी केवल उसी के बल पर काम 
नहीं निभने वाला था। 

इस जटिलता का थोड़ा भ्रधिक विवेचन श्रावश्यक है जिस से उन कठिनाइयों का या 
चिन्तन परिवेश का कुछ धुघला चित्र उभर कर सामने श्राये । 


वेसे कविता बनाम विज्ञान का इन्द्र परिचिम में तीन सौ से अ्रधिक वर्ष पुराना है। 
भारत में इसका तीखा दंश छायावादी कवियों ने प्रथम बार अनुभूति के धरातल पर महसूस 
किया, परन्तु सहज विशवास एवं भारतीय श्राध्यात्मिक परम्परा के प्रति सुदृढ़ सम्मद्धता के 
कारण यह दंश उतना प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सका । श्रज्ञेय के साथ वह स्थिति उतनी 
सहज नहीं रही । नागर जीवन का श्रवाध अतिक्रमण (छायावादीं कवियों का समस्त 
सौंदयं-बोध कृषि संस्कृति में पुष्ट है। श्रज्ञेय को श्रपनी सांस्कृतिक जड़ों को नागर सभ्यता 
के साथ टकरा कर जीवित रखना पड़ा । यह तथ्य उनकी कविताश्रों से प्रमाणित होता है ।) 


स्वप्न में खो जाने, झादशों के भव्य उत्तुग शिखर देखने तथा बिना वैचारिक 
 प्रतविरोधों के तीखे एहसास के पुराचीन संस्कृति में जाज्वल्य" श्रास्था रखने कीः सुंविधा 
' भ्रज्ञेय को नहीं थी, राष्ट्रीयता की प्रबल अनुभूति -को बाहय यथार्थ की श्रसलियत को 
5 प्रनंदेखा कर व्यक्त करने. की स्थिति भी नहीं मिली, भारतीय एवं पश्चिम कें विवादी 
5 विचारों को केवल “पश्चिमी” कह कर दूर हटा सकने की ग्रवस्था नहीं रही थी, क्‍योंकि 
१. वास्तविकता विवादी स्वरों के साथ सामंजस्य खोजने की ओर बलात्‌ ठेल रही :थी। 
! ।पंरिणामतः भ्रत्ञेय के प्रनुभव संचयन में तनाव ही तनाव था, यह स्वाभाविक था कि भ्रनुभव 
४ ग्रहण करने से लेकर शब्दों के माध्यम से उसे व्यक्तं करने तक की प्रक्रिया में श्रज्ञेय ने एक 
"तनाव. को अनुभव किया-यह पर्चिमी विचारकों का प्रभाव नहीं था, जीवन 'की 
7 वास्तविकता थी श्रौर उस वास्तविकता के लिए कुछ पश्चिमी चिन्तन उपयोगी साबित: हुमा । 
!'लिकिन यह विवेचन श्रधुरा रहेगा, प्रगर काव्यानुभव को “तनाव” की भाषा में ही व्यक्त किया 
'जोये । क्योंकि तनाव में दो विरोधी खू'टियों में क्विच कर, ऐंठकर एकाग्र बने तार का बोध 
होता है। भ्रज्ञेय की चिन्तना एवं कविता का संमग्र वणंन करने के लिए श्रौर भ्रागे -बढ़ना 
» जरूरी हैं--इस तनाव के सहारे ही सामंजस्यपूणं संगीत की स्वरावली व्यक्त होती है जिसका 
7 कुछ-कुछ साम्य विरोधी-भ्रविरोधीं संचोरियों के एकमेक होकर परिपुष्ट हुए सामंजस्यैपुणां भाव 
से संमझा.जा सकता है। परन्तु इसका प्रंधिक विवेचन काव्य-स्वरूप की भ्रौर लें जायेगा । 


, ज्ञेय ने साहित्य ननर्माण करने वाले बोद्धिक मध्यम वर्ग की मानसिकता का जो चित्र 
खींचा है, उसमें प्राधुनिक युग का साधारण व्यक्ति यौन वर्जेनाभ्रों का पुज माना गया है। 
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इस श्रवस्था के लिए जिम्मेदार न केवल वासना है बल्कि भारतीय सामाजिक परंपराए', 
ग्राथिक सुविधाओं का स्तर, स्त्री-पुरुष संबंधों की रूढि ्रौर नेतिकता की ग्रघूरी कसौटियां, “४ 
सब कुछ हैं । यह शायद कहा जा सकता है कि इस वास्तविकता को श्रधिक बलपूर्वक विवेचित 
करने की ग्रावश्यकता 'पहले सप्तक” में ही थी परन्तु यह तब भी नहीं कहा जा सकता था 

कि इसे विशेषता के रूप में गौरवाच्वित किया गया था। बल्कि “विकृति/ के स्तर पर ही 
रखकर देखा गया था। उसी समय 'प्रेम” का वरणंन भी. विश्वास की निष्कंप ग्रवस्था से 
कुछ नीचे--कुछ ही नीचे रखकर किया गया था। यौन परिक्रल्पना्रों के उदात्तिकरण की 
संभावनाएं भी इनके लिए कम थीं । 


स्पष्ट है, ग्रज्ञेय कवि के मानस का, दायित्व का, कर्म का विवेचन उसे एक ग्रलग 

द्वीप' मानकर नहीं करते थे, समस्त परिवेश-सांस्क्रतिक; साहित्यिक) राजनीतिक भ्रौर 

| सामयिकता के उलभो वैचारिक, भावनात्मक तंतुओं के बीच ही कवि-कर्म की जटिलता का 

¦ विवेचन करते रहे । परिवेश और कवि-कमं को जटिलता, बाहूय यथार्थ और कविका 

| प्रपत स्वार्थं, तथ्य और सत्य, परंपरा और प्रयोग, ये सारे द्वंह या तनाव श्रज्ञेय के काव्य 

चितन में बार-बार विवेचित होते रहे हैं और इनके बीच संतुलन का जो लक्ष्य सिद्ध किया 
गया है, वह टकराहट के बीच से गुजर कर किया गया है । 


अशेय के काव्य विषयक चितन पक्ष को देखते समय एक महत्वपूर्ण वेशिष्ट्य यह ध्यान 
| में ग्राता-है कि कवि प्रतिभा से लेकर काव्य की लय तक के प्रायः समस्त महत्वपूणं विषय अज्ञेय 
| ने छुए हैं । यह कहा जा सकता है कि उनके विभिन्न सूत्रों को एकत्र कर दिया जाय तो एक 
| सम्यक्‌ काव्य-दशंन हाथ में गाता है । 


¦ जीवन श्रौर काव्यानुभव 

किसौ भी कला चितक को परेशानी में डालने वाली पहली समस्या जीवनानुभव प्रौर 
काठ्यानुभव के संबन्धों की है । यह्‌ समस्या इतनी मुलभूत ग्रौर जटिल है कि प्रन्य कतिपय 
समस्याएं इसी के म्रतर्गत समाविष्ट होती दीखती हैं श्रज्ञेय ने इस समश्या पर प्रारम्भ से 
| लेकर भ्राज तक लगातार चितन किया है । काव्यानुभव की एकरूपता, काव्यानुभव की 
| प्रलौक्षिक्षता प्रौर काव्यानुभव श्रौर जीवनानुभव की समता या उनके श्रन्तस्संबंधों को स्वीकार 
| करते हुए -भी काव्यानुभव की स्वायत्तता लौकिक अनुभव की भ्रलोकिकता--लौकिकता में 
| अलौकिकता ये तीन पक्ष हैं प्रौर शरजञेय निस्सन्देह तीसरे पक्ष के समर्थक दीखते हैं । यह कुछ 
| आलोचकों झी तकं-विक्रति का परिणाम है या प्रधुरी समझ का जो प्रज्ञय को कलावादी 
| (द्वितीय पक्ष) मानते हैं जवकि उस ग्रथं में निरे कलावादी होने का जब तब प्रज्ञेय ने खंडत ही 
| किया है । _ 
| काव्यानुभव के संबंत्र में विचार करते समय ब्रज्ञेय ने परिवेश भौर काव्यानुभव के 
| संबंधों का पर्याप्त स्पष्ट विवेचन किया है । साहित्यिक--कोई भी कलाकार ्रनिवायं छप | 
| | से प्रपनी परिस्थितियों का परिणाम होता है। बह प्रपने प्रासपास व्याप रहे. ३ का फल 
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है। उसमें आत्यन्तिक संतुलन नहीं है, न कभी हो सकता है। साहित्यकार होने के नाते | 
ही वह चंचल है, भ्रस्थिर है, श्रसंतुष्ट है । | 


इसको यही ्रस्थिरता भ्रौर श्रसंतोष उसको घेरने वाले बाहरी संघर्ष का भीतरी 
प्रतिरूप हैं । साहित्य--या कैसी भी कलात्मक रचना-सृष्टि-इस मौलिक संघर्ष का | 
नतीजा है, इसे हल करने के लिए कलाकार के प्राणों का उत्कट प्रयास है......कला संघर्ष का 
फल है । श्रतः कलाकार भ्रनिवाये रूप से गति मात्र है, उसमें एक बलवती प्रेरणा काम कर | 
रही है जो उसे स्थिर रहने नहीं देती, श्रौर जिसके दबाव के कारण वह किसी प्रकार के | 
सामंजस्य की ओर बढ़ता है । परिवेश और कलाकार के वास्तविक और इच्छित सबंधों का | 
यह विवेचन ग्रंत तक मिलता है ।...“भवन्ती” में श्रज्ञेय लिखते हैं, “कविता का वास्तविकता 


से संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। कल्पना, प्रातिभ ज्ञान, पयंवेक्षण, सभी से कविता वास्तविकता | 
को स्वायत, आत्मसात्‌ करती है ।”2 | 


अनुभूति और सभ्यता के बदलते संबंधों का और कवि के दायित्व का विश्लेषण करते हुए 
्रज्ञेय लिखते हैं : “यह मानना होगा कि सभ्यता के विकास के साथ-साथ हमारी श्रनुभूतियों 
का क्षेत्र भी विकसित होता गया है और भ्रनुभूतियों को व्यक्त करने के हमारे उपकरण भी | 
विकसित होते गये हैं। यह कहा जा सकता है कि हमारे मूल राग-विराग नहीं बदले, प्रेम | 
प्रब भी प्रेम है और घृणा श्रब भी घृणा, यह साधारणतया स्वीकार किया जा सकता है 
पर यह भी ध्यान में रखना होगा कि राग वही रहने पर भी रागात्मक संबंधों कॉ प्रणालियां 
बदल गयी हैं, और कवि का क्षेत्र रागात्मक संबंधों का क्षेत्र होने के कारण इस परिवतंन का 
कवि-कमं पर बहुत गहरा भ्रसर पड़ा है। निरे “तथ्य” और “सत्य” में--या कह लीजिए, 
““बस्तु सत्य और व्यक्ति सत्य” में-यह भेद है कि “सत्य” वह “तथ्य” है जिसके साथ हमारा 
'रागात्मक संबंध है बिना इस संबंध के वह एक बाहूय वास्तविकता है 
जो तद्धत्‌ काव्य में स्थान नहीं पा सकती । लेकिन जैसे जेसे नाह.य वास्तविकता बदलती है 
बैसे वैसे हमारे उससे रागात्मक संबंध जोड़ने की प्रणालियां भी बदलती हैँ-श्रौर भ्रगर नहीं 
बदलती तो उस बाहय वास्तविकता से हमारा संबंध टूट जाता है । कहना होगा कि जो Ff 
भ्रालोचक इस परिवतंन को नहीं समझ पा रहे हैं, वे उस वास्तविकता से टूट गये हैं जो आ्राज . 
की वास्तविकता है। उससे रागात्मक सबंध जोइने में असमर्थ, वे उसे केवल बाहूय | 
वास्तविकता मानते. हैं जबकि हुम उससे वेसा संबंध, स्थापित करके उसे श्रांतरिक सत्य बना 
लेते हैं श्रौर इस विपर्यय से साघारणीकरण की तयी समस्याएं श्रारंभ होती हैं।”१ इस विस्तार 
में उद्ध,त भ्रवतरण को ध्यानपुर्वक पढ़ा जाय तो वास्तविकता और कवि-कमं, बाहय यथार्थ 
(तथ्य) और कवि का यथार्थं (सत्य) के बीच का प्रंतर श्रत्यंत स्पष्ट हो जाता है श्रौर काव्या- 
नुभूति को जीवनानुभूति से उत्पन्न लौकिक वस्तु मानते हुए भी उसके कवि द्वारा उसको 
संस्कारित किये. जाने. पर बल देकर उसकी. स्वायत्तता को . सुरक्षित किया ग्या 
 दिखायौ दे सकता है। छायावादी कवियों, के. लिए, . 
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तक वे छायावाद की सीमाग्रों में रहे, भ्रनुभूति “गिवन” थी--प्रदत्त थी, उन्हें 
श्रनूकूल भाषा में व्यक्त-भर करना था । अ्ज्ञेय के लिए यह श्रधिक द्ृ्वात्मक संब्रंध 
को गभं में लिए अभिव्यक्ति के लिए श्रनेक स्तरों पर कवि द्वारा “ग्रात्मदान' की मांग करती | 
थी। ग्रज्ञेय शास्त्रीय दार्शनिक नहीं हैं परन्तु वे उन ग्रात्यन्तिक भाववादी विचारकों में नहीं 
ग्राते जो बाहू.य वास्तविकता को श्रनुभूति से परे ग्रस्वीकृत ही करते हैं। लेकिन वे उन 
भौतिकतावादी विचारकों में भी नहीं श्राते जो सभी मूल्यों का स्रोत केवल ऐहिकता मानते हूँ। 
भ्रज्ञेय उन विचारकों के बीच हैं जो दृष्टि और सृष्टि दोनों की श्रस्ति स्वीकार करते हुए सभी 
मूल्यों का स्रोत इनकी टकराहट ग्रोर सामंजस्य का सतत प्रयास मानते हैं । सृजनशील 
साहित्यकार के नाते वे व्यक्ति की सृजन प्रक्रिया और इससे सृजन को निश्चित ही स्वायत्त 
मानते हैं । लेकिन यह स्वायत्तता वास्तविकता या सामाजिकता से ग्रसंपृक्त नहीं है । 


काव्यानुभूति का स्वरूप 

अज्ञेय के लिए काव्यानुभूति जीवनानुभूति का पर्याय नहीं है, यद्यपि जीबनानुभूति से 
उसका घनिष्ठ संबंध है । भ्रज्ञेय द्वारा वर्णित काव्यानुभूति का स्वरूप भ्रधिक गहराई में जाकर 
देखना ग्रभीष्ट होगा । | 


काव्यानुभुति को जीवनानुभुति से विशिष्टता देने वाली महत्वपुणं बात काव्यानुभूति की 
प्रक्रिया ही है । जीवनानुभूति को काब्यानुभूति का स्वरूप देने वाली वस्तु कवि की श्रात्मा- 
भिव्यक्ति को दूसरों पर ग्रभिव्यक्त करने की आंतरिक श्राकांक्षा है-सम्प्रेषण ग्रौर 
साधारणीकरणा की मांग है । अज्ञे ने प्रारंभ से इस 'साधारणीकरणा' पर बल दिया है॥ 
सप्रेषण की मांग का एक कारण जीवनानुभूति का कुछ ऐसा काव्योचित होना है जो कलाकार 
को यह सहज प्रेरणा देता है कि उसकी अनुभूति में कुछ महता है जिसका दूसरों के साथ साझा 
करना होगा : जो ग्रनुभूति केवल ्रात्माभिव्यकित तक सीमित रहती है, दूसरों पर भ्रभिव्यक्त 
होने की श्रांतरिक श्राकाँक्षा नहीं रखती, वह काव्य-सत्य नहीं है । साधारणीकरण को, _ 
“कवि-कर्म की मौलिक समस्या, मानते हुए अज्ञेय ने लिखा है कि, “कवि को प्रयोगशीलता , 
की ओर प्रेरित करने वाली सबसे बड़ी शक्ति यही है ।” बिना शास्त्रीय पर्चिमीषा का र 
सहारा लिये यह कहा जा सकता है कि काव्यानुभूति की प्रेरणा संप्रषण की होती है श्रोर इस 
संप्रेषण. के लिए कवि को जो कलात्मक प्रयास करना पड़ता हे, उसे (सांधारणीकरण' 
कहा जा सकता है ! क. i 
प्रयोगवादी होने के श्रारोप का सशक्त विरोध करते हुए अज्ञेय ने दूसरे सप्तक की 
भूमिका में ही साधारणीकरण को काव्यांनुभूति का अनिवार्यं तत्व मानकर उसका पर्याप्त | 


विस्तार से विवेत्रन किया था | बाहय यथार्थ श्रौर कवि का यथाथे या्तथ्य अर सत्य के _ 
भेद को आलोकित करते हुए शरज्ञेय ने लिखा है। 'कवि नये तथ्यों को उनके साथ नये रागात्मक | 








संबंध जोड़कर नये सत्यों का रूप दे, उन नये सत्यों को प्रेष्य बनाकर उनका साँधारणीकर 
करे, यहीं नयी रचना' है॥ एक झोर कवि भ्रपती श्रनुभूति की विशिष्टता' या भ्रप्र 
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बनाये रखना चाहता है, दूसरी श्रोर इस विशेषीकरण के युग में पाठकों य्रौर कवियों के बीच | 
के संबंध भी उलभ गये हैं, साधारणीकरण का क्षेत्र संकुचित होने लगा है। इस स्थिति में ' 
काव्यानुभूति के व्यक्तित्व को सुरक्षित रखकर उसे 'साधारण' बनाना--यूनिवसल बनाना 
एक कवि-कर्म की जटिल समस्या है परन्तु उसको झेले बिना निस्तार भी नहीं है। भ्रसल में 
इसके बावजूद अगर काव्य में दुर्वोधता भ्राती है तो धमं नहीं, श्रापद्धर्म है। 'जीवन की 
जटिलता को श्रभिव्यक्त करने वाले कवि की भाषा का किसी हद तक गूढ़, 'ग्रलौकिक” श्रथवा 
दीक्षा द्वारा गम्य [एसोटेरिक] हो जाना भ्रनिवार्य है, किन्तु वह उसकी शक्ति नहीं, विवशता 
है, धर्म नहीं, ्रापद्धमं है । साधारणीकरण के लिए या ग्रनुभुति को 'साधारणा’ बनाने के 
लिए अनुभूति का सरलीकरण, स्पष्टीकरण, विशदीकरणा, विवरण, निरूपणा, निवेदन 
प्रावश्यक नहीं है क्योंकि यह गद्य का रास्ता है । ग्रभिव्यक्त करना है श्रनुभूति को--यथावत_ 
रूप में। 'जो व्यक्ति का श्रनुभूत है, उसे समष्टि तक कैसे उसकी सम्पूणांता में पहुँचाया 
जाये--यह पहली समस्या है जो प्रयोगशीलता को ललकारती है । 


वस्तुतः प्रयोगवाद नामक एक काव्य प्रवृत्ति की ही कल्पना करना श्रौर भ्रज्ञेय को 
उसका प्रवेक मानकर उन पर ग्रारोपित करना एक ग्रालोचना-कर्म की गैर-जिम्मेदाराना 
प्रवृत्ति है। ब्रगर सही श्रथ में कोई प्रयोगवादी है तो प्रपद्यवादी । कहना न होगा कि श्रज्ञेय 
प्रयोग को कवि-सत्य को साधारण करने का ग्रथवा दूसरों तक पहुंचाने का एक साधन मात्र 
मानते हैं जिसे श्रतिरिकत महत्व देना श्रालोचना कर्म का घटिया स्तर है। 


साधारणीकरण के संदभ में ही कुछ श्रौर बातों की भी विवेचना करनी चाहिए जिससे 
काव्यानुभूति के स्वरूप पर कुछ प्रकाश पड़ सकता है। 'साधारणीकरणा' में ही वस्तुतः 
कलात्मक दूरी या तटस्थता श्रौर ग्रावशयक तन्मयता का समावेशन होता है । श्रज्ञेय पर टी. 
एस, इलियट का प्रभाव दिखाते समय उनके जिन उद्धरणों का हवाला दिया जाता है, उनके 
संबंध में 'तरिशांकु' की भूमिका में ही ग्रजञेय ने स्पष्ट कहा है, रूढ़ि रौर मौलिकता टी. एस. 
इलियट के एक लेख का लगभग भावानुत्राद है । श्रतः इस लेख को श्रनावश्यक महत्व देकर 
पश्चिमी प्रभा का भ्रारोपरा युक्ति-युकत नहीं है । वस्तुतः टी. एस. इलियट के कुछ सिद्धांतों 
का 'साधारणीकरण' की प्रक्रिया में ही समावेश होता है। 

टी. एस. इलियट के सिद्धांत में कलाकार की श्रनुभव से दूरी या तटस्थता की बात 
कही गयी है। भोगने वाले श्रौर रचने वाले की इस दूरी पर अज्ञेय ने बल दिया है | लेकिन 
यह भारतीय सिद्धांत 'साधारणीकरणा” में भी संकेतित है । कुछ उससे भी अधिक गहराई में 
जायें तो पता चलेगा कि भरत के नाट्यशास्त्र में ही 'लोकधीं' श्रौर 'नाट्यवर्मी' भेद किया 
गया. है । 'साघारशीकरर' में श्रनुभव को उसके व्यक्तिगत ग्रं से श्रसंपृक्त कर उसे सार्वजनीन 
या साधारण बताने की बात कही गयी है। वस्तुतः यह भी ध्यातव्य है कि इसी संदभं में 
ग्रभिनेता का काव्वगत चरित्र, जिसका वह भ्रभिनय कर रहा है,से संबंध भी अनुभव” से 
कलात्मक दूरी रा संबंध है। भ्रस्त में कलाकार, फिर धह साहित्यकार हो या भ्रभिनेता, 
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कुछ अ्ंतमु ख होने पर सहज हा में यह श्रमुभव करता है कि उसके काव्यानुभव या कलानुभव 
में और जीवनानुभव में कुछ ऐसा ग्रंतर है कि जिसके कारण 'साधारणीकरणा' भी संभव बनता 

ग्रौर कलात्मक परितोष के विविध एपादान जीवनानुभव में प्रविष्ट होकर उसे एक भिन्न 
दर्जा दे देते हैं। 'कलाकार जितना ही वड़ा होगा, उतना ही व्यक्ति-जीवन श्रौर रचनाशील 
मन का यह श्रलगाव भी श्रात्यन्तिक होगा--अज्ञेय के द्वारा प्रस्तुत टी. एस. इलियट के इस 
वावयांश का श्रर्थ यह नहीं है कि कलाकार ग्रनुभवहीन होता जाता है, ठंडा पड़ता जाता ह 
जीवन से दूर होता जाता है या उसका डिहयमनाइजेशन होता है। इसका ग्रथ इतना ही है 
कि तालस्ताय या दोस्तोवस्की के पात्रों एव उपन्यासों में वशात घटनाग्रों से उनके वैयक्तिक 
जीवन का सीधा संबंध नहीं। इसका श्रर्थ यह जरा भी नहीं कि श्रज्ञेय कलानुभव के ठंडेपन 
पर बल दे रहे हैं । प्रत्युत कलानुभव वा वँशिष्ट्य बताते हुए उत्कटता या तीब्रता पर उन्होंने 


' बार-बार दल दिया है । सामान्यतः भोगे हुए यथाथं का उद्घोष करने वाले जीवनवादी ?* 


समीक्षक जीवनानुभव या यथार्थं को रचना का रूप देते समय सच्चे कलाकर को जो कल्पना 
के सस्कार जाने-्रनजाने करने पड़ते हैं, उसके स्वरूप को ध्यान में नहीं लेते । * मयूर के अंडे 
से मयूर के भावी रंग-सौंद्य का जितना सबंध होता है, कुछ वसा ही भोगे हुए यथाथं ग्रौर 
सरजे हुए कलानुभव का सबंध होता है- यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इनके बीच 
जो सर्जन प्रक्रिया होती है; उसमें श्रवचेतन मन का सक्रिय तत्व बहुत ही बड़ा होता है भ्रौर 
इस प्रक्रिया में 'संयोग' पर इसीलिए बल देना: होता है । जब तक भ्रवचेतन मन के समस्त 
खेल की, कलानुभव में अंतहित संयोग तत्व की, जीवनानुभव के बीज के कलानुभव के भव्य 
पुष्पित वृक्ष में परिवर्तित होने की समस्त प्रक्रिया को वैज्ञानिक दृष्टि से बुद्धि की पकड़ में 
लाया जाकर विइलेषित नहीं किया जा सकता तव तक इस समस्त प्रक्रिया को प्रतिभा की 
क्रीड़ा से अगर श्रभिहित किया जाये तो यह स्वाभाविक है, पश्चिमी चिन्तकों का इस प्रक्रिया 
को बुद्धि से पकड़ने का जो प्रयास चल रहा है, उसमें 'ग्रंततः भ्रवचेतन की:श्रगम्य लीला 


-का सहारा श्राज भी लेना पड़ रहा है। सुसान. लैंगर ने इस प्रकार के प्रयास को श्रर्थात 


वैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रतिभा को विइलेषित करने की प्रतिज्ञा को पर्याप्त प्रमाणित न होने के 
कारण 'नादान, कृतक्‌ वैज्ञानिक विश्वास! कहा है। यह दूसरा प्रसंग है ग्रत; : यहां: संक्षेप में 


. इतना ही कहना है कि टी. एस. इलियट भी एक परंपरा से चले राये विचार को अधिक 


स्पष्टता और बलपूर्वक प्रस्तुत कर रहे थे। इस संदभ में 'रूढ़ि श्रोर मोलिकता' के ये वाक्य 


. ध्यातव्य हैं, 'वास्तव में कलाकार का मन एक भंडार है जिसमें भ्रनेक _ प्रकार की श्रनुभूतियां, 


शब्द, विचार, चित्र, इकट्ठ होते रहते हैं, उस क्षण की प्रतीक्षा में जबकि कवि-प्रतिभा के ताप 


अं से एक नया रसायन, एक चामत्कारिक योग नहीं उत्पन्न हो जायेगा---इस सारी , शब्दावली के 


लिए क्या टी. एस. इलियट के ही संदर्भ की श्रात्पन्तिक अ्रनिवायंता थी ? 
. काव्यानुभव की विशिष्टता का श्रज्ञेय ने भ्रनेक , प्रकार से विवेचन: किया है एक. ओर 


काव्यानुभव वयक्तिक होता है श्रौर.जिस भ्रनुभव पर कवि-व्यबितस्व की छाप नहीं. होती, 


वह्‌ भ्रनुभव कलानुभव नहीं हो सकता। तो दूसरी झोर वह साधारणः भी होता है.। “अनुभव 
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कअद्वितीयता और श्रर्थं की साधारणता--प्रतिभा के ये दो इष्ट हैं। या कहा जाये कि इन | 
दो घ्येयों का योग ही उसका इष्ट है। जिस प्रक्रिया से यह योग. सिद्ध होता है, बही 
रचना-प्रक्रिया है । 


विषय और वस्तु का म्रज्ञेय द्वारा किया गया विश्लेषण इस संदर्भे में महत्वपूरण है, 
'काठ्य का विषय और काव्य की वस्तु (कटेंट) श्रलगः्रलग चीजें हैं, पर जान पड़ता है कि | 
इस पर बल देने की श्रावश्यकता प्रतिदिन बढ़ती जाती है। यह विल्कुल संभव है कि हुम ' 
काव्य के लिए नया विषय चुनें, पर वस्तु उसकी पुरानी ही रहे, जैसे यह भी संभव है कि 
विषय पुराना रहे पर वस्तु नयी हो । ...... निस्संदेह देशकाल की संक्रमणाशील परिस्थितियों 
में संवेदनशील व्यक्ति बहुत कुछ देवे-सुने और अनुभव करेगा, और इसलिए विषय के नयेपन 
के विचार का भी अपना स्थान है ही, पर विषय केवल 'नये' हो सकते हैं, मौलिक नहीं। 
मौलिकता वस्तु से ही संबंध रखतो है 

विषय संप्रेष्य नहीं है, वस्तु संप्रेष्य है। नये [ या पुराने भी ] विषय की, कवि की 
संवेदना पर प्रतिक्रिया और उससे उत्पन्न सारे प्रभाव पाठक-श्रोता-ग्राहक पर पड़ते हैं ग्रौर 
उन प्रभावों को संप्रेष्य बनाने में कवि का योग [जो संपुण चेतन भी हो सकता है, श्रतः 
चेतन भी और संपूर्णतया श्रवचेतन भी]--मौलिकता की कसौटी का यही क्षेत्र है । यही कविं 
की शक्ति श्रौर प्रतिभा का क्षेत्र है । कहां तक कवि नयी परिस्थिति को स्वायत कर सका है 
[ श्रायत करने में रागात्मक प्रतिक्रिया थी, और तज्जन्य बुद्धि-व्यापार भी है जिसके द्वारा 
कवि संवेदन `का पुतला-भर न बना रहकर उसे वघ करके, उसी के सहारे उससे ऊपर उठकर 
उसे संप्रेष्य बनाता है ], उसी से हम निश्चित करते हैं कि वह कितना बड़ा कवि है [श्रौर फिर 
संप्रेष्य के साधनों ्रौर तंत्र (टेकनीक) के उपयोग की पड़ताल करके यह भी देख सकते हैं कि 
वह कितना सफल कवि है--पर इस पक्ष को अभी छोड़ दिया जाए ]” इस विस्तृत उद्धरण 
को उद्धत करने का कारण यह है कि इस में ग्रन्नेय के काव्यानुभव के घटकों एवं उनके 
परस्पर संबंधों के बारे में कतिपय विचार व्यक्त हुए हैं। 


विषय प्रौर वस्तु के भेद का कारण स्पष्ट है। बहुत बार ग्राधुनिक श्रथवा प्रगतिशील 
होने की ग्राकांक्षा से नये विषय को ही काव्यवस्तु समभने की भूल हिन्दी साहित्य में हुई है। 
विषय को 'वस्तु' के रूप में ग्रहण करने की श्रावश्यकता एक प्रकार से कवि व्यक्तित्व से 
विषयं को श्रात्मसात्‌ करना है जो काव्य-सत्य की प्रथम शातं है। इस उद्धरण में काव्य के 
विभिन्‍न घटकों के परस्पर सम्बन्ध का दिशा-निर्देशन भी है। जीवनानुभव के बीज को 
काव्य-क्षेत्र में लाने वाली रासायनिक शक्ति प्रतिभा होती है जिसे कल्पना भी कहा जा 
सकता है, लेकिन इस भ्रनुभव को जब तक रागात्मक तत्व ते स्वायत नहीं किया जाता तब 
तक वह काव्य का श्रनुभव नहीं होता । उसी तरह बुद्धि तत्व का भी पर्याप्त महत्व काव्यानुभव 
में होता हैं। इस से भाव में शक्ति उत्पन्न भ्रवश्य होती है अनुशासन भी उत्पन्न होतां 
है...परन्तु यह बुद्ध तत्व रागात्मक तत्व का सहायक बन कर ही काव्य में समुचित्त कायं 
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कर सकता है। काव्य के घटकों के सम्बन्ध के साथ श्रज्ञेय ने बड़े कवि होने की शते को 
भी प्रस्तुत किया है । वह शर्त है, “तयी परिस्थिति का स्वागत कर सकना।' नयी परिस्थिति 
की पहचान भर साहित्यिक कृतित्व के लिए पर्याप्त नहीं है, उसे 'स्वागत' करना 'प्रावश्यक ' 
है। समकालीन साहित्य में यथार्थ के नाम पर जो परिवेश का व्यौरेवार विवरणः प्रस्तुतं ` 
किया जाता है, ठंडेपन से परिवेश के चित्रांकन को आधुनिक समझा जाता है, उसके 
संदर्भ में उपयुक्त विवेचन प्रासंगिक ही नहीं, हर साहित्यकार के लिए मनन करने की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण भी है। 

काव्यानुभव के कुछ श्रन्य वैशिष्य भी श्रञ्ञेय ने प्रस्तुत किये हैं। सौंदयेशास्त्र की ' 
शास्त्रीय परिचर्चा में न उलभ कर उन्होंने ये संकेत दिये हैं--लय, वक्रता, संतुलन, तव्यता, ' 
वांभीय, सूचकता, सावंभौमता-सौंदर्य-बोध के ये कुछ प्रतिमान हैं जिनके कारण काव्यानुभव ' 
जीवन से उदभूत होने पर भी विशिष्टता प्राप्त करता है। इस समस्त लेखन में सौंदयंशासत्री ' 
की ताकिक बहस एवं प्रस्तुतीकरण नहीं है, एक सर्जक कलाकार का सुचिन्तित मन्तव्य है।' 
सौंदर्यं वस्तु में है या दृष्टि में, सोदया संबंधी स'वाक्यों का स्वरूप कया होता है, सदयं , 
जो प्रभाव डालता है, उसका विशुद्ध ग्रानन्दमय या व्यामिश्च होता है इत्यादि समस्याभ्रों की 
तात्विक और अमूत चर्चा श्रज्ञेय नहीं करते । एक स्वचेतन कलाकार की अपनी श्रनुभूति प्रक्रिया , 


को वौद्धिक स्तर पर समभने, समझाने का प्रयास अज्ञैय करते हैं । चकि यह एक कलाकार का ; 
चिन्तन है, शायद कोरे ताकिक से ग्रधिक महत्वपूर्ण रौर प्रामाणिक भी माना जाना, 


चाहिए । 
काव्यानुभव श्रौर नीति 

सौंदर्य और नीति के संबंधों का प्रश्‍न इस युग की एक जटिल समस्या रही है । एक. 
समय सौंदर्य बोध शिवत्वबोध का समपित ग्रनुवर्ती रहा जब साहित्यानुभव का अनुशासन घम के: 
हाथ में था । पाठक या सामाजिक भी और लेखक भी इसमें किसी प्रकार की अ्रसहजता या * 
स्वाधीनता के संकोच का अनुभव नहीं करते थे। श्राज के विशेषीकरण और व्यक्तिवादी 
प्रवृत्तियों के युग में इन दोनों के बीच के पार्थक्य की कल्पना से दोनों का मन प्रश्नांकित है | 2 
्रज्ञेय की इस सन्वम्ध में मूलभूत घारणा है : 'हम मानते हैं कि“ सब प्रतिमानों का, सब: 
मूल्यों का खरोत मानव का विवेक है ।' इस मूल प्रतिज्ञा से यह बात' सहज ही  निष्णस्त 
होती है कि कभी-कभार ऊपरी टकराहट दीख भी जाये, सौंदर्या-बोंघ श्रौर शिवत्व . बोध में.“ 
मूलभूत विरोध नहीं है। “वास्तव में उच्च कोटि का नैतिक बोघ गोर उच्च कोटि का * 
सौंदर्य -बोध, कम-से-कम कृतिकार में साथ-साथ चलते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों बोघ भूलतः? 
बुद्धि के व्यापार हैं, मानव का विवेक ही दोनों मूल्यों का खरोत है श्रौर दोनों के प्रतिमानों याः 
मांनदंडों का श्राघार।”१ यह दृष्टिकोण भ्रज्ञेय के चिन्तन में त्रिशंकु के लेखन संमय में” 
भी विद्यमान या । सच्ची कला कभी भी श्रनतिक नहीं हो सकती' भ्रोर यों भी कह” सकते 
हैं कि : प्रत्येक 'शुद्ध कला-चेष्टा में भ्रनिवायं रूप से एक नैतिक उद्देश्य निहित ' है । 
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भ्रथवा सच्ची कलावस्तु अंततः एक नैतिक मान्यता ( इथिकल वैल्यू) पर 
भ्राश्चित है, एक नैतिक मूल्य रखती है। हां, यह ध्यान दिला देता आवश्यक होगा कि 


हम एक श्रेष्ठतर नीति (इथिक ) की बात कह रहे हैं, निरी नैतिकता ( मारेलिटी ) 
की नहीं ।' 


- कलाकार, विशेषतः साहित्य जैसी श्राशय को महत्व देने वाली कला का सर्जक, मानवीय 
जीवन के अनुभव की गहराई श्रौर व्यापकता में जैसे-जैसे संचरण करता जायेगा, वैसे-वैश्े 
नैतिक समस्याओ्रों से उसका गहन सम्बन्ध स्थापित होता जायेगा, क्योंकि मानवीय श्रनुभव 
का एक महत्वपूरण श्रायाम नैतिक अनुभव है । इस सम्यक्‌ बोध को वही कलाकार भ्रस्वीकार 
करेगा जो भ्रनुभव की समग्रता को खंडित सत्य के लिए अनदेखा करना चाहेगा । श्रज्ञेय ने 
“ग्तरा' में स्पष्टतः लिखा है, 'नेतिकता बोध का न होना जीवन लक्ष्य का न होना है-- 
रोर लक्ष्य रहित समाज या संस्कृति का नष्ट हो जाना ही स्वाभाविक है! त्रिशंकु से 
“भ्रन्तरा' तक यह मान्यता श्रबाधित रही है। 


काव्यानुभव श्रौर आदर 


यथार्थ, आज की साहित्यिक बहस में एक ऐसा शब्द प्रचलित है जो प्रायः अपने 
साहित्यान्तगंत स्थान विशेष को ग्रतिक्रमित कर साहित्य का ही पर्याय बनने लगा है। श्रज्ञेय 
ने स्थान-स्थान पर यथार्थ धौर साहित्य के पारस्परिक सम्बन्धों का विश्लेषण किया है जिस 
का विवेचन इस लेख में किया गया है। युगीन फैशन के रूप में यथार्थवाद ने साहित्य की 
रचनाधमिता को ही निगलने का प्रयास किया है और पाठक के श्रांचल में डाल दिया है 
ब्योरों का भ्रम्बार, बाह्य जीवन का शुष्क फोटोग्राफिक श्र॑कन । इसका एक श्रौर खतरनाक 
परिणाम स्वस्थ रोमांटिक प्रवृत्ति को भी श्रस्वीकार करने में हुआ है, दूसरा खतरा मनुष्य 
की या सर्जेक कलाकार की उस सहज: प्रवृत्ति को विनष्ट करने में दिखाई दे रहा है--वह 
सहज प्रवृत्ति है राह के श्रन्वेषण की, केवल सहज मिलो राह पर चलने की नहों। दूसरे 
शब्दों में कुछ पुरानी शब्दावली का ग्राश्रय ग्रहण करके कहा जाए तो श्रसामान्य रूप में - 
संवेदनशील थ्रोर प्रतिभाशाली व्यक्ति की स्वस्थ स्वप्न देखने की श्रादर्लवादी प्रवृत्ति को ही 
चुनौती दी गई है, वस्तुतः कलाकार भ्राज के जटिल जीवन में सामाजिक या सामूहिक जीवन - 
के प्रयास को बाह.य वास्तविकता में कुछ दिशा प्रदान कर सकेगा, यह मानना कुछ श्रतिरिक्त ' 
भाबुकतापूरं भ्रपेक्षा हो सकती है। परन्तु कलाकार अपने विशिष्ट क्षेत्र में उस सूक्ष्म ` 
श्राभ्यंतारिक मूल्यपरक सांस्कृतिक बोध को निश्‍चय ही सचेष्ट रख सकता है, उदग्र श्रौर 
'उन्नत रख सकता हे।' दूसरे शब्दों में उच्च जीवन की श्राभ्यंतरिक थ्राकांक्षा को सतत 
जीवन्त रख कर व्यक्ति का उन्नयन कर ही सकता है श्रौर एक व्यक्ति के सशक्त रूप में 
उन्नत. होने में सामाजिक जीवन को भी. प्रभावान्वित किया जा सकता है । इतना ही ' 
कलाकार कर सकता है और यह भ्रत्यंत महत्वपुणं कायं है-ग्राज के मूल्य-भ्रष्टता के युग ~ 
सें,। भ्रज्ञेय का इस सम्बन्ध में विवेचन निस्संदिरध है, साहित्य की मूत्यपरकता पर उनकी 
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प्रास्था है और मूल्यपरकता का मूल वे मानवीय विवेक मानते हैं। भ्ज्ञेय का कथन है 
जिस साहित्य में रास्ते को पहचान का संकेत मिलेगा, वह साहित्य टिकेगा, जी नितांत 
प्रतिक्रियात्मक है, जिस में श्राज के भय, संत्रास, श्रजनबीपन, मतली आदि का भरपूर वार 
पाठक ग्रथवा गृहीता पर पड़े, हो सकता है कि वैसा साहित्य श्राज की स्थिति के ग्रास्वाद 
का ग्राभास अधिक दे, पर रास्ते की चाह भी स्थिति का एक श्रन्यतम तत्व है, इस तरह इस 
की उपेध्टा नहीं की जा सकती श्रौर जिस साहित्य में ्राज के श्रास्वाद के दूसरे सब रस हैं, 
लेकिन इस चाह और पहचान का श्रास्वाद नहीं मिलता, वह उस हृद तक स्थिति का अधूरा 
ही संप्रेषण कर रहा है। श्रास्वाद का जो ग्राभास है, उसमें थोड़ा धोखा भी, भ्राभास भी 
है, तत्व की उतनी कमी है । 


कलानुभव-एक सांस्कृतिक अनुभव 

श्रज्ञेय की दृष्टि से कलानुभव अंतिम परिणति में एक श्रेष्ठ सांस्कृतिक श्रतुभव का 
भह॒त्वपूर्णा आयाम है । समाज के बुद्धिजीवी वर्ग में स्वस्थ, सक्रिय, दायित्ववान, ऊध्वं संचरण 
का ्राकांक्षी एक छोटा या बड़ा, कम या श्रधिक प्रभावशाली तबका रहता है। उसकी 
जीवन विषयक समग्र जीवन दृष्टि को संस्कृति का पर्याय माना जाता है, साहिंत्यानुभव उसके 
लिए इस समग्र जीवन दृष्टि का ही एक ग्रत्यंत महत्वपूर्णा अंश रहता है । इस श्रनुभव में 
सामाजिकता ग्रौर परम्परागत मूल्यपरक्र जीवनानुभव का बहुत बड़ा भाग रहता है परन्तु 
वैयक्तिक स्तर पर दायित्ववान व्यक्ति के ग्रात्मदान का ग्रंश भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता 
(त्रिशंकु पृ० 28-29) । असल में साहित्यानुभव या कलानुभव का यहु व्यापक बोघ' कतिपयै 
नवो को संक्रमित कर श्रेष्ठतम मानवीय कृतित्व के स्तर पर कला को स्थापित करता है। 
कला और नीति, वैयक्तिकता और सामाजिकता, परम्परा और नृतनता, दाइवतता या स्थायित्व 
प्रौर श्राधुनिकता, चिरन्तनता और प्रासगिकता, गहराई श्रौर व्यापकता, सत्य भ्रौर सौंदये, 
सत्य और शिव--इत सब दग्द्ों का श्रंतिम परिणति में एक श्रोष्ठतम श्रनुभव की प्रक्रिया में 
विलय हो जाता है । हे 

साहित्यिक कृतित्व महज श्रात्माभिव्यवित नहीं है । वह एक सांस्कृतिक, दायित्वपूरों 
कर्म है--इस मान्यता का परिणाम यह हुआ कि भ्रज्ञेय के काव्यदर्शन में अवचेतन मन की 
प्रति यथार्थवादी, मतली को स्थान नहीं है और न प्रकृतवाद के यांत्रिक श्रनुकरणवादी छिछले 
यथार्थं को ही । यद्यपि सूजन प्रक्रिया में भ्रवचेतन की रासायनिक प्रक्रिया को श्रज्ञेय स्वीकार 
करते हैं और बदलते यथार्थ की व्यक्ति की चेतना पर पड़ने वाली मार को भी कम महत्वपूरण 
नहीं समझते । फिर भी इन दोनों का महत्व साहित्य कृति के मूल फल के लिए खाद, वानी, 
हवा, प्रकाश की भांति सहायक है--फल का वह पर्याय नहीं है। इस बिन्दु पर कला की 
स्वायतता श्रौर कला के महतम सांस्कृतिक प्रयोजन के बीच कोई इन्द्र नहीं रहता । काव्य 
रचना का--किसी भी कला सृष्टि का-श्रधिकार तभी आरम्भ होता है जब व्यक्तित्व कॉ. 
सम्पूर्णं विलयन हो. जाए...,..यह मुभे सर्वथा स्वीकार्य हैं कि प्राचीने कवियों की महतो 
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-का असल रहस्य यही है कि वे भ्रहं को विलीन करके ही लिखते थे, उनके हि 
(स्वास्थ्य-लाभ का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ व्यक्ति की श्रानंद-साघना थी ।7 


यहीं पर श्रज्ञेय पर क्षणावादी होने के विक्रृत भ्रारोप का भी खंडन 


होता है । वस्तुतः 
इसका शभ्रज्ञेय ने बार- 


बार स्पष्टीकरणा दिया है परन्तु श्रालोचकों का एक कठमुल्ला वर्ग है 
जो भ्रज्ञेय के प्रयोगवादी श्रौर क्षणवादी होने की बात को बार-बार प्रचारित करता रह 


शरज्ञेय के समस्त काव्य दर्शन के संदर्भ में थे श्रारोप या तो बचकाने 
प्रचार के परिचायक । 


अच्छा साहित्य-महान साहित्य 


भ्रज्ञेय ने श्रच्छे साहित्य श्रौर महान साहित्य के संबंध में भी कुछ संकेत दिये हैं जो 
'महत्वपूरां हैं । 'द्रिशंकु' में ही भ्ज्ञेय लिखते हैं, 'इस प्रकार हम यह स्थापना कर सकते हैं कि 


लए कविता 


ता है। | 
हैं या षड्यंत्रपूर्ण 


यद्यपि श्रतृष्ति का रनुभव प्रत्येक श्राधुनिक लेखक में होना चाहिए, तथापि उसकी रचनाग्रों _ 


«का महत्व श्रांकन के लिए यह देखना चाहिए कि ग्रंततोगत्वा भ्रपनी इस अनुभूति के प्रति 
;उसकी स्थिति वया है? यदि श्रपनी श्रनुभूति के प्रति उसकी ग्रालोचक बुद्धि जाग्रत है, यदि 
,उसके उद्वेग ने उसमें प्रतिरोध श्रौर युयुत्सा की भावनाएं जगायी हैं, उसे वातावरण या 
सामाजिक गति को तोड़कर नया वातावरण और नया सामाजिक संगठन लाने की प्रेरणा दी 
है, तभी उसको रचनाएं महान साहित्य बन सकेंगी ।! यह प्रत्यक्ष प्रतिरोषठ भौर युयुत्मा भाबना 
„का जगाने की जुकारू ध्राकाँक्षा बाद में जीवन के व्यापक श्राकलन के रूप में बदल गयो। 
लेकिन समाज “जीवन के व्यापक संस्पशं की बात बाद मे भी रही। 'जिस अनुभव का 
:संप्रेषणा वह करता है, वह कहां तक उसके श्रपने घटित से बड़ा है। कहां तक ऐसा है कि 
पूरे समाज के या मानव जाति के अनुभव के समक्ष श्रौर समकक्ष उसे रखा जा सके । यानी 
हि कहां तक वह पने जीवन से बढ़कर समाज के जीवन में पैठ सका है, भौर उन श्रनुभवों 
का संप्रेषण कर सका है जो समाज के लिए भी महत्व रखते हैं । जो लेख क इस दूसरी कसौटी 
पर भी खरा डतरता है, उसे हम अच्छा लेखक मान सकते हैं। जितना ही व्यापक मूल्यवता 
का संस्पशे वह पाठक को देता है--उसके द्वारा पाठक तक पहुंचता है--उतना ही वह 
भ्रच्छा लेखक होता है ।११ 
यहां श्रज्ञेय ध्रच्छे लेखक की ही बात कर ररे हैं लेकिन यह श्रच्छे साहित्य का रास्ता ही 
महान साहित्य तक पहुंचा देता है । महत्व व्यापक सामाजिक जीबन में पैठ का है । महान 
लेखक की पहचान के बारे में श्रज्ञेय का मन्तव्य है: 'लेखक हमें जिस व्यापकतर सत्य से, 
सामाजिक श्रनुभव से सम्पृक्त करता-है, श्रगार उसकी व्याप्ति, गहराई, सच्चाई की पहचान 
'के साथ-साथ हमें पाठक की हैसियत से यह लगे कि यह सच, या कि यह भनुभव है, तो 
'हमारा ही, हमारे जीवन का, हमारे बीच का है, पर यदि इस लेखक की प्रतिभा ने उसका 
-ब्ंप्रषण हम तक न किया होता,. उसकी ऐसी सजीव पहचान हमें न करायी. होती, तो वह 
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प्रलक्षित ही रह जाता, तो वह लेखक महान लेखक है। "सामाजिक जीवन की गहराई 
व्यापकता, सच्चाई की पहचान के साथ साधारण परन्तु भ्रलक्षित जीवमानुभव की सजीवं 
पहचान की यह शर्त कलाकार की मौलिक प्रतिभा पर बल देती है । प्राम श्रादमी के ग्राम 
जीवंन के ध्यौरे देते जाने वाले इधर के साहित्यकारों को इस बिन्दु पर श्रधिक चिंतन करना 
चाहिए । सामाजिक जीवन के व्यापक संस्पशे तक ही ज्ञेय सीमित नहीं रहना चाहते 
प्रतिभा के चमत्कार, जो साधारणा के श्रलक्षित को सामने लाये, की कसोटी प्रस्तुत करते 
हैं। इसीलिए एक स्थान पर वे लिखते हैं कि श्राम श्रादप्ती साहित्य में _प्रविष्ट होने पर भ्राम 
नहीं रहता, वह विशिष्ट बनता है । यह्‌ विशिष्टता प्रतिभा की छाप है। 


कवि व्यक्तित्व 


भ्रज्ञेय के द्वारा विवेचित साहित्यानुभव या काव्यानुभव के विभिन्न ध्रायामों को देखते हुए 
एक बात निश्चय ही कही जा सकती है कि उसकी राय में साहित्यकार का व्यक्तित्व व्युत्पन्तता 
ग्रौर श भ्यास से या श्रन्य साधनों से श्रधिक धारदार बनाया जा सकता है, भ्रपनी प्रदत्त 
क्षमता का वह भ्रधिक कौशल से उपयोग कर सकता है परन्तु उस प्रदत्त क्षमता, जिमे प्रतिभा 
वहा जाता है, के प्रभाव में साहित्य का सृजन श्रसंभव है । लेकिन यह सृजन प्रक्रिया भी स्वयं- 
चालित यंत्र नहीं है बत्कि उसे रिक्षा-दीक्षा, साधना, सचेत सामाजिक निरीक्षण से जाग्रत रखना 
पडता है । सृजन प्रब्रिया एक प्रकार से कलाकार के झात्मदान की सतत झाहुति मांगती रहती 
। सृउन प्रद्रि या को वैज्ञान्कि न्यिमावली के श्रंतगंत लाने के ५.धु!नक प्रयास कै प्रति वे 
उदासीन भी नहीं हैं परन्तु उनका विश्वास है कि उसका एक विलक्षणा महत्वपूणां भ्रा भ्रभी 
भी मनुष्य की बौद्धिक भ्रौर ताकिक पकड़ के बहुत परे है। (देखिए, रचना ध्रौर प्रक्रिया 
प्राघुनिक साहित्य) श्रंततोगत्वा एक बात माननी पड़ती है कि साहित्य का खरा सोना तो 
मनुष्य के सचेत प्रयास से बाहर है। वह एक ऐसा दान है जिसे श्रांचल पसार कर लेने के 
लिए ही तैयार रहा जा सकता है । दूसरे छब्दों में भगवान की कृपा निर्चित कब होगी, 
नहीं कहा जा सकता । परन्तु भवत को चाहिए कि वहु भ्रपने को उस कृपा के सवंथा 
योग्य बनाता रहे । 


प्रभिव्यक्ति 


यह कहा जा चुका है कि श्रज्ञेय भ्रभिव्यवित को भ्रत्यधिक महत्व देते हैँ । भ्रसल में जो 
प्रनुभव कलानुभव के स्तर पर चढ़ना चाहता है, उसमें संप्रेषण की मांग भ्रनिवायं होती 
'है। प्रयोग की समस्त प्रेरणा यही संप्रेषण की भ्रनिवायंता है। इस संप्रेषण के लिए 
स्वानुभव को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि दूसरे को वह संप्रेषित हो सके, साघारणीकरंण 
का कायं है । : 
. _ सांघारणीकरण श्रौर संप्रेषण काव्यानुभव के माध्यम पर दिचार करने को ब\ध्य करते 
.हैं । अजञ ने काव्य के माध्यम का विशेष गहराई में चितन किया है'। - इसः संदभं में उनकी 
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महत्वपूर्ण स्थापना है कि काव्य का माध्यम वाक्य नहीं, शब्द है। काव्य में शब्द पर वल 
देना नया नहीं है । श्रज्ञेय का मत है, 'काव्य सबसे पहले शब्द है और सत्रसे अंत में भी यही 
बात बच जाती है कि काव्य शब्द है | सारे कवि-धर्म इसी परिभाषा से निःसृत होते हैं । शब्द 
का ज्ञान शब्द को श्रर्थेवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार को कृती बनाती है । ध्वनि, लय, छंद 
प्रादि के सभी प्रश्‍न इसी में से निकलते ग्रौर इसी में विलय होते हैं । इतना ही नहीं, सामाजिक 


संदर्भ भी यहीं से निकलते हैं : इसी में युग-सम्पृवित का और कृतिकार के सामाजिक उत्तर- 
दायित्व का हल मिलता है या मिल सकता है ।१ 


शब्द के प्रति इतनी सजगता, इतनी समर्पित निष्ठा, इतना लगाव क्यों ? यह नहीं कि 
भाषा को ही श्रस्वीकार करने वाले तथाकथित कवियों की हास्यास्पद चुनौती श्रज्ञेय के मन में 
कहीं है । वस्तुतः शब्द के प्रति विलक्षण दक्षता आरंभ से उनमें है। भ्रगर गायक अपने 
माध्यम स्वर के प्रति या चित्रकार अपने रंग-रेखा के प्रति जरा भी लापरवाही बरतता है तो 
उसकी कुल कला ही लांछित होती है। दुर्भाग्य से कवियों में अपने माध्यम के प्रति उतना 
विवेक जाग्रत नहीं है तो इसलिए कि भाषा के काव्येतर प्रयोग काव्य को श्रशुद्ध भी करते हैं 
तो उतना घ्यान में नहीं भ्राता जब तक पाठक विशेष चौकन्ना न रह जाय। काव्यभाषा 
को विचारों का वाहन बनाने वाली काव्य की श्रपकारक प्रवृत्ति या समस्त कला को ही साधन 
मानकर चलने वाली विचारधारा भी अज्ञेय को शायद विशेष सतर्क बनाती रही हो । क्योंकि 
काव्य भाषा का, कविता के माध्यम शब्द का विवेचन श्रज्ञेय ने अनेक संदभों में किया है। 
बेसे शब्दों का प्रचलन व्यावहारिक जीवन में, वंज्ञानिक चितन में, खबरें और जानकारी देने 
वाले सूचनात्मक साहित्य या वृत्तपत्र में सदेव होता रहता है और शब्द की शक्ति को, ग्रर्थ 
को पर्याप्त क्षति पहुंचाता रहता है । भाषा एक सार्वजनिक वस्तु है और एक श्रोर यह काव्य 
की राक्ति है क्योंकि संप्रेषण का क्षेत्र बढ़ जाता है परन्तु दूसरी ओर इस वस्तु के भ्रष्ट 
होने के खतरे भी संख्यातीत हैं। इसी कारण से भौ शब्द के प्रति विशेष सावधानी कवि- 
घर्म बन जाता है। फिर हिन्दी के विशिष्ट स्थान के कारण भाषा पर श्रौर भी श्रनेक 
प्रकार के आक्रमण जारी रहते ही हैं। हर सजग कलाकार को माध्यम के बारे में विशेष 
सतकंता बरतनी पड़ती है । यह साध्य शुद्धि का आग्रह काव्य-भाषा के सम्बन्ध में विशेष ही 
महत्वपुरं एवं श्रनिवार्यं है पंत श्रौर निराला शब्द के प्रति सजग थे परन्तु शब्द माध्यम 
का कई दिशाग्रों में विचार करने का श्रेय ज्ञेय को ही दिया जा सकता है। 


शब्द के प्रयोग पर प्रयोगकर्ता की संस्कृति, श्रनुभव क्षेत्र की व्याप्ति एवं गहराई, उसकी 
संवेदनशीलता की क्षमता, उसकी कवित्व शक्ति, उसका कोशल एवं कला, उसका सौंदर्यबोध, 
सब कुछ की पहचान निर्भर है। इधर भाषा-वेज्ञानिक फैशन के रूप में अज्ञेय ने इसे नहीं 
स्वीकारा बल्कि एक श्राम्यन्तरिक प्रतीति के रूप में इसे स्वीकारा है। इसीलिए कवि की 
. शक्ति की माप भी उसकी भाषा को माना जा सकता है। श्रज्ञेय का ्राग्रह्‌ है, 'जो कवि 
ब्द के संस्कार के प्रति सजग नहीं है (और जैसे जीव का हर कर्म उसके विस्फारं को बदलता 
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है, वैसे ही शब्द का प्रत्येक उपयोग उसे-नया संस्कार देता है), वहु अ्र्थवान शब्द का साधक 
नहीं है, भौर मैं कहूँगा कि वह कवि नहीं है, न होगा | शब्द पर भ्रज्ञेय का इतना श्रधिक 
बल है कि वे लिखते हैं, जिन्होंने शब्द को नया कुछ नहीं दिया है, वे लीक पीटने वाले से 
प्रधिक कुछ नहीं हैं भले ही जो लीक वह पीट रहे हैं वह भ्रधिक पुरानी न हो ॥! 


भाषा एक सामाजिक और वयक्तिक धरोहर है। लेकिन कवि व्यक्तित्व का श्रौर इस 
धरोहर का सन्वन्ध निष्क्रिय नहीं है, केवल दाता श्रौर प्राप्तिकर्ता का है। यह सम्बन्ध 
भी तनावपूर्णा है। जितना कवि बड़ा, उतना यह तनाव भी बड़ा । तनाव का श्रथे यह 
नहीं कि कवि भाषा के संचित से विरोध भाव से जुड़ा हुभ्रा है। ये संबंध दोनों की शरोर से 
सक्रिय सर्जन क्रिया के हैं जिसमें दोनों का महत्व समान है। घरोहर के रूप में मिली भाषा 
की सक्रियता उसके श्रथों की विभिन्न श्रनुगू जें, पत्ते, स्तर, राशियां श्रपने श्लापमें समेट लिये 
होने में है तो कवि इस भाषा का ही प्रयोग कर अपनी ओर से कुछ नया, कुछ मौलिक 
जोड़ता जाता है-- भाषा को एक नयी समृद्धि दे सकने में है। शब्द में नये श्रथ भर देने में 
कवि की सक्रियता निहित है । लेकिन भाषा को श्र भाषा कै माध्यम से समस्त समाज को 
वही कवि कुछ अ्रपनी श्रोर से दे सकता है जो भाषा की निहित शक्तियों से, उसकी समस्त 
सुदृढ़ परंपरा से भलीभांति परिचित है। इस परिचय का श्रर्थं है कवि न केवल भ्रपनी साहि- 
त्यिक परपरा से गहन परिचय रखता है, वरन, व्यापक सांस्क्ृतिक-सामाजिक जीवन-व्यापार 
से भी जुड़ा हुआ है । इस जुड़े हुए होने के या लगाव के रूप श्रसंख्य हो सकते हूं। यही 
कारणा है कि दाव्द श्रज्ञेय के लिए समस्त संस्कृति की कथा बताने वाला एक 
शक्तिमान भ्रणु है । इस समस्त भाषिक संरचना में शब्द के निहित श्रथ से भी श्रागे 
जाकर कतिपय दृष्टियों से विचार करना पड़ता है, 'पर वाक्सिद्धि में केवल चीज भौर नाम 
का सम्वन्ध ही चिन्त्य नहीं होता, नामों के श्रापसी सम्वन्ध भी महत्व रखते हैं । शब्द से शब्द . 
क्रा सम्बन्ध शिथिल है या कसा हुश्रा, ध्वनि पर आग्रह करता है या रूप पर, मृदु है या 
धारदार, रंगीन या फीका--इन प्रइनों का उत्तर पाकर ही हम कुछ निश्चय कर सकते हैं 
कि कवि कहां तक शब्द का घनी है...... इतना ही नहीं, भ्रमुक एक व्यक्ति शब्दों का जैसा 
प्रयोग करता है, वह भाषा के ध्वनि-समूह की भ्रपेक्षा में कैसा जान पड़ता है, उसकी भाषा 
“बोली हुई भाषा है कि 'लिखी हुई' उसके प्रयोग निजी व्यक्तित्व-विशिष्ट हैं या कि रूढ़...... 
और श्रंतिम प्रश्‍न यह है कि शब्दों का स्वयं कवि से कंसा सन्बम्ध है? चीजों के ताम 
उसकी चेतना से निकलकर चीजों की ओर बहते हैं, या कि चीजों से निःसृत होकर उस 
तक पहुँचते हैं ।* 
छुच्द, लय, ताल 
` नयी कविता में छंद मुक्ति का निराला का श्राग्रह रूढ़ हो गया। यहां तक कि छंद 
के प्रति एक श्रविवेकपूणां प्रतिक्रिया जागी ग्रौर उसमें छंदों का स्वर के साथ, स्वर «का 
कविता की -रागात्मक तरलता के साथ जो सम्बन्ध है, उसको पुणंत; भुला दिया गया । छंद भ्रोर 
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लय को गीत-काव्य की धरोहर माना गया और उसका संस्क्रार ग्राधुनिकता के विपरीत 
(?) मोना गया । छंद के संबंध में श्रज्ञेय का चिन्तन भी महत्वपूर्ण है-'छंद : भाषा की 
ध्वेनियों का संगठन या नियमन । छंद के द्वारा हम साधारण बोलचाल के गद्य की लय को 
नियमित करते हैं--यानी स्वर-मात्राग्रों के परस्पर संबंधों को सरलतर बना देते हैं : जो निहित 
रहता है उसे विहित कर देते हैं--या कर नहीं देते तो पहचाना जाने लायक कर देते हैं;.,... 
छंद स्वरों को स्पष्टतर करता है : भाषा की गति को धीमा करता है क्योंकि स्वरों की मात्रा 
बढ़ाता है : दीर्घतर स्वर अपनी पुरी श्रनुगू'ज के साथ सामने आते हैं। उनकी सच्ची रंगत 
पहचानी जाती है । स्वरों की रंगत भावना की रंगत है : ग्रतः छंद के द्वारा स्वर ग्रर्थ की वृद्धि 
करते हैं । छंदमय उक्ति हमें शब्दार्थ-भर नहीं देती। रंजना-विशिष्ट भावार्थ देती है 
छंद शब्दों को मूर्त करता है, मुखर करता है, उनके ध्वन्याकार को श्रालोकित करता है....., 
छंद काव्य-भाषा की घ्रांख है । भाषा श्रपने को केवल सुनकर भी काम चलाती है, काव्य- 
भाषा श्रपने को देखं भी लेती है ।2 


छंद के प्रति यह रचनात्मक रूख भी महत्वपूर्ण है। भ्राज बढ़ती ग्रनुशासमहीनता के 
पुग में कवियों को चाहिए कि फिर से छंद पर पुनविचार करें। छंद से भी भ्रधिक महत्वपूरां 
तत्व काव्य में 'लय' है। इधर से मुक्त होने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, वह काव्य को लयहीन 
बनाने में परिणत हुई। श्राज तो भाषा को लेकर जो भ्रष्ट विचार फैल रहे हैं, उनमें 
भाषा केवल विचार को उगलने का साधन बनकर रह गयी | काव्य-भाषा प्रौर गद्य की 
भाषा में अंतर समाप्त होता दीख रहा है। गद्य भाषा श्रौर रचनात्मक भाषा का भी फर्क 
नजर ग्रंदाज कर दिया गया है । श्रज्ञेय ने इस बढ़ती ग्रविवेकपुणां प्रतिक्रिया को रोकने का 
प्रयास किया है--लय के संबंध में पुनविचार प्रस्तुत कर लय के प्रति एक विलक्षण श्राकर्षण 
प्रज्ञेय में प्रकृत्या ही है-एकाएक सोचता हूं कि कितनी सुदर है दुनिया- क्योंकि कितनी 
लययुक्त' गतियां दीखती हैं इसमें ।° लेकिन काव्य में लय के प्रति भ्राग्रह महज इस जन्मजात 
प्राक्षण का परिणाम नहीं है। यह श्राग्रह काव्य विषयक चिन्तन से उद्भूत है। श्रज्ञेय एक 
प्रश्‍न के उत्तर में कहते हैं, 'मेरे लिए यह मानना कठिन है कि नयी कविता में ताल या लय 
का महत्व नहीं रहा । कई कवि ऐसे श्रवश्य हैं जो उसका न केवल विचार नहीं करते बल्कि 


- लय-ताल को पहचानते भी नहीं। मेरी समक में वे उस हृद तक घटिया कवि हैं। मैं तो 


पह भी कह सकता हूँ कि तुक को भी कविता ने छोड़ा नहीं है, या कि यों कह लीजिए 
कि तुक से भी उसने मुक्ति नहीं पायी है। श्रन्त्यानुप्रास को छोड़ देना ही तुक से मुक्ति 
पा लेना नहीं है। निस्संदेह बहुत से नये कवि इस भ्रांति का शिकार हैं कि लय-ताल को 
छोड़ देना ही मुक्त हो जाना है । वास्तव में वैसा करना काव्य से मुक्त हो जाना है, काव्य 
को मुक्त करना नहीं । श्रच्छा गद्य भी लययुक्त नहीं होता। श्रौर ताल तो काव्य की पंक्ति 
कां प्रमाण है । इतना ही दावा मैं सही मानता हुँ कि हम लय भ्रौर-ताल की (और तुक की: 
भौ) परिमाषो बदल देना चाहते हैं. श्रोर नयी कविता में जो' भ्रच्छी कविता है उसमें इस 
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नपरे लय-बोध श्रौर ताल का उपयोग हम पाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि 'चारों खुट बराबर' 
न रहने से कविता वेताल होती है ।" 

काव्य की अभिव्यक्ति के पक्ष को लेकर कतिपय दृष्टियों श्रोर बिंदुओं का विवेचन 
ग्रज्ञेय ने किया है। शिल्प, भाषा का ्रल्पाक्षरत्व या मितकथन, शब्द का वल्गराइजेशन, 
शब्द का प्रपद्यवादियों का विवेचन इत्यादि । उन सबका विवेचन विस्तार-भय से यहां नहीं हो 
सकता । श्रनुभूति और काल के संबंध का विवेचन भी महत्वंपूणं है। वैसे लय क्या है, लय 
श्रौर ताल में क्या ग्रंतर है एवं ग्रन्य तात्विक प्रश्‍नों की चर्चा में श्रज्ञेय ने कोई रुचि नहीं 
दर्शायी, क्योंकि वे सौंदर्य शास्त्र के शास्त्रीय विवेचक नहीं हैं । 

काब्य के अ्भिव्यवित-पक्ष का यह समस्त विवेचन एक सर्जक-चिन्तक के नाते किया 
गया है, किसी शास्त्रीय विश्लेषण में पारंगत ग्रालोचक-चिन्तक के रूप में नहीं । परिणामतः 
इस विवेचन में ग्र'त्मानुभूति का बल है। बौद्धिक प्रखर क्षमता की प्रतीति भी है । परंतु 
उसका व्यावहारिक समीक्षात्मक पक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह उनसे भ्रपेक्षा भी नहीं 
है परंतु लगता है यह पक्ष भी श्राता तो शायद हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा की एक 
बहुत ही बड़ी उपलब्धि वह होती । 
काव्य का गृहीता : काव्य का प्रयोजन 

्रज्ञेय के लिए काव्य प्रक्रिया सर्जक कलाकार और उसके सृजनशील ग्रहीता के बीच 
का पारस्परिक गहन श्रात्मीय संवाद है | प्रब तक के विवेचन में यह बात पर्याप्त स्पष्ट 
हो चुकी है। ग्रहीता की उपस्थिति काव्यानुभूति पर, काव्याभिव्यवित पर श्रौर कवि 
व्यक्तित्व पर भी दूर तक प्रभाव डालती है। इस सर्जनशील सांस्कृतिक प्रक्रिया. में सभी 
घटकों का श्रस्तित्व एक-दूसरे को उसी प्रकार प्रभावित करता है जिस प्रकार श्रासपास 
के दो शब्द । | 

प्रज्ञेय श्रात्माभिव्यक्ति के लिए या स्वान्तः सुखाय नहीं लिखते । ग्रहीता की उपस्थिति 
अनिवार्य मानते हैं। भले ही उनकी संख्या अत्यधिक सीमित हो। लेकिन यहां गृहीता 
को प्रभावित करने में कोई मसीहाई मुद्रा नहीं है, सुधारक या प्रचारक का बाना नहीं है। 
्रज्ञेय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि उनका श्रोता या पाठक कवि से किसी प्रकार 
नीचे के स्तर पर नहीं है जो प्रबोधन के लिए लिखे साहिःय की श्रावशयक शते होती है॥ 

भ्रज्ञोय फिर भी मानते हैं कि कविता एक श्रौर प्रकार से गृहीता को प्रभावित करती 
है। ग्रहीता को प्रभावित करने के लिए स्वयं कवि के व्यक्तित्व का भी संगठन ग्रनिवायं है: 
मैंने कविता का उपयोग करना नहीं चाहा, क्योंकि मैंने नहीं माना कि मेरे उपयोग करना 
चाहने से वह उपयोगी होती है ॥ मैं मानता हुं कि वह तब उपयोगी होती है जब मैं स्वयं 
उपयोगी हुं । उसमें 'नीवत. की पूणता तब है जब मैंने पुण जीवन के प्रति भ्रपने को समर्पित 
किया है। दुहाई देने से कविता नहीं निकलती । और प्रपने प्यार के बदले अपनी भूल का 
दुखड़ा रोने से कोई'विशेष श्रंतर नहीं पड़ता, केवल श्रोताओं के लिए वह दुखड़ा और भी कम 
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प्रीतिकर हो जाता है । यह साधन शुचिता का ध्राग्रह है और बहुत कठिन भी है क्योंकि ! 


एक शब्द के प्रयोग में और श्राचरण में श्रभिन्नता की मांग इसमें है। यह बात दूसरी है कि 
प्राचरणा के मानदंडों ्रौर निकषों पर काफी मतभेद हो सकता है। लेक्रिन यह एक उच्च 
कोटि की नैतिकता का श्राग्रह है। बड़बोलेपन के युग में इसका महत्व भ्रपरिसीम है । 
काव्य के गृहीता पर काव्यानुभव के प्रभाव की यह विवेचना समस्त काव्य-सृजन की प्रक्रिया 
को ही एक नतिक भ्रधिष्ठान पर स्थापित करती है । 


:- इसी बात को श्रन्य स्तर पर श्रज्ञेय ने प्रकट किया है: जीवन से कौन प्रेम नहीं 
करता । और कवि विशेष रूप से जीवन-प्रेमी माना गया हैँ । उसे न केवल स्वयं जीवन से 
प्रेम होना चाहिए वरन, दूसरों में भी जीवन के प्रति प्रेम का भाव जगा सकना और जगाना 


चाहिए |” कवि, कविता श्रौर पाठक पर उसके प्रभाव का अ्रधिक स्पष्ट विवेचन भ्रजञेय 


ने 'भवन्ती' में भी किया है ।१ 
भरज्ञोय के इस समस्त विवेचन में रस सिद्धान्त के श्रध्येता को एक बात खटक सक्ती 
है प्रौर वह यह कि अ्र्ञेय ने ग्रास्वाद की अंतिम परिणति में जो गृहीता पर प्रभाव पड़ता 


हैं उसके स्वरूप का यत्र-तत्र संकेत श्रवश्य किया है परंतु निर्णायक रूप में यह नहीं कहा 


कि यह्‌ प्रभाव सुख-दुःख मय है या ग्रानन्दमय है। वस्तुतः यह्‌ प्ररन श्राज इसलिए महत्वपूर्ण 
नहीं रहा कि सुख-दुखमय प्रभाव श्रौर ्रानन्दमय प्रभाव को एक-दूसरे से अलग करना श्राज 
नितांत श्रसंभव बन गया है । काव्य के प्रभाव का स्वरूप ही कुछ ऐसा सूक्ष्म श्रौर व्यामिश्र 


हो गया है कि उसके स्वरूप विवेचन में दुख श्रौर श्रानन्द जैसे दाब्द नाकाफी सिद्ध हो | 


रहे हैं। फिर भी यह निस्संदिगध हूं कि काव्य के सूजन से लेकर ग्रास्वाद तक समस्त 


' पक्रियो में कितना हौँ परिश्रम करना पड़े, वह एक समृद्ध समाज की सांस्कृतिक सम्पन्नता | 
के लिए, जीवन को श्रर्थभय बनाकर उसे जीने लायक बनाने के लिए, व्यक्ति और. 
समष्टि के बौद्धिक श्रोर भावनात्मक संतुलन के लिए नितांत प्रयोजनीय वस्तु है । फिर उसके | 


तात्कालिक प्रभाव में कुछ हम भ्स्वस्थ भी हों, दुःखी भी हों, श्रसंतुष्टि का अनुभव भी करते 


हों, उसका कुल प्रभाव श्रानंदमय न भी हो, अनुकूल श्रवश्य होता है। यह बात दूसरी है | 


कि इस प्रनुकुल प्रभाव को कुछ लोग आनंद या सुख का नाम दें € 


-77, शीकुतल, साहित्य सहवास, बांद्रा (पू), बम्बई । | 
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कविता 





ऐसा भी होता है 


-डॉ० उपेन्द्र रैणा 
कभी-कभी ऐसा भी होता है 
मैं अपनी वन्द मुट्टियों से बहुत दूर निकल ग्राता ह 
अपने लम्बे नाखूनों से लिख देता हूं 
—जीवित हूं 
-भ्रब सुरक्षित हूं 
अपने जिस्म को 
एक ऐसे चेहरे पर चस्पां कर देता हूं 
जो सिर्फ रात के श्रन्धेरे में ही चमकता रहता है 
कभी-कभी ऐसा भी होता है 
हम सभी 
अर्थात 
E 
| अर्थात 
में 
उस अंधेरे में एक यात्रा काटने के बाद 
जब बाहर तिकल आता हूं हे 
एक जानवर वी शक्ल में मुझे पहचाना जाता हुँ 
| यह पहले भी तय हुआ है 
| जानवर अपराध करता है 
| इसलिए जंगल में ही 
उस अपराधी का रहना उचित है 
कभी-कभी . ऐसा भी होता है 
जंगल की सीमा से बाहर जो ग्राता हैँ 
सभी ग्रपराधों से मुक्त होता है _ 
प्रादमियों के नाम के साय नत्थी करके 


उसे वाइज्जत रिहा किया जाता है । 


-डलहसनेयार, हव्बा-क दलँ, 
श्रीनगर- १६०००१ (क डमी र्‌) 
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हिन्दी की साहित्येतर सामग्री के 
कश्मीरी में अनुवाद की समस्याएं 


--डा० रतन लाल शान्त 
चेतना : ज़रूरत की चेतना 


भाषाएं, सामान्य शब्दावली, नाम पद्धति (n0m९॥९।407९) संवेदक श्र बाहुल्य ग्रौर 
सटीक प्रयोग क्षमता की दृष्टि से समृद्ध होती हैं। फिर भी उनकी परस्पर निर्भरता बढ़ती 
जाती है। इसका कारण यह है कि ज्ञान रौर विज्ञान के केन्द्र विभित्न भाषा - केन्द्र होते 
हैं, वितन, खोज और व्याख्या-पुनरीक्षण (7९४।९) विभिन्‍न भाषाओं में होता हैं इसलिए 
लेन देन की प्रक्रिया लगातार चलती है । इस लिहाज़ से कश्मीरी जैसी भाषा की हालत 
दयनीय हैं। इसमें मौलिक साहित्येतर चितन (और साहित्यिक चितन भी) नहीं के बराबर 
होता हैं इसलिए यह भाषा देन क्‍या दे सकती है ग्रभी तो लेने के लिए न तय्यार हैँ श्रौर न 
ही उस जरूरत के प्रति पूरी तरह सचेत । श्रभी इस भाषा में, दूसरी बेहतर स्थिति वाली 
भाषाओं से श्रभुवाद करने का काम गंभीरता से शुरू नहीं हुआ है । साहित्य के श्रनुवाद हुए 
हैं पर इतर क्षेत्र सुखा पड़ा है। लगता है कि यह भाषा ऐसे भ्रनुवाद की ज़रूरत से दो-चार 
ही नहीं हुई है । ज़रूरत तब पैदा होती जब इस भाषा को शिक्षा संस्थाओं में ले जाया 
जाता । पहले प.ठ्यपुस्तकों की ज़रूरत होती है, जिससे विकासशील मन को विभिन्त अध्ययन 
क्षेत्रों में निजी भाषा में पढ़ने सोचने की श्रादत पड़ती है, और अतिरिक्त पठन की मांग 
जन्म लेती है। मौलिक चितन तो बाद की बात है । पाठक, पहले सिद्धांत को, मन के 
शीशे में उतार लेता है और मातृभाषा में तथ्य का अनुसंधान और पुनर्व्याख्या करने की स्थिति 
में हो जाता है। कश्मीरी के संदर्भ में हालत यह है कि अभी यहां मातृभाषा में ज्ञान- 
विज्ञान पाने की चेतना ने भी जन्म नहीं लिया है इसलिए इस दिशा में कोई काम नहीं 


हुआ है । श्रनुवाद की ग्रावश्यकता हमें प्रेरित ज़रूर करेगी, पहले इस आ्रावश्यक्रता की 
चेतना तो हो । 


यह दशा ग्राशाजनक नहीं है पर स्थिति यही रहेगी, ऐसा भी नहीं। कद्मीरी लाखों 
लोगों की जबान है श्रौर ये लोग इस माध्यम से पढ़ना, लिखना श्रौर सोचना चाहेंगे । तब - 


भ्रनूदित ग्रथों की ज़रूरत होगी। इस विकासशील प्रदेश की भाषा चेतना लौटेगी-- यह 
जरूरत की चेतना होगी। 
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समस्याग्रों का श्रंदाजा 


हम हिन्दी से श्रनुवाद की समस्यागरों से श्रभी दोचार नहीं हैं क्योंकि कश्मीरी में “इतर' 
साहित्य के जितने भी भ्रनुवाद हुए हैं (भले ही उन्हें भ्रनुवाद न कहा गया हो) उनमें से 
हिन्दी से नहीं ही हुए हैं। हिन्दी के श्राधार पर शब्दावली भले ही गढ़ी गई हो। पर चू'कि 
खोज प्रोर श्रध्ययन का यह क्षेत्र श्रता पड़ा है इसलिए इसमें समस्याओं का श्रदांजा हो 
सकता है। विज्ञान के सम्बन्ध में बात वाक्यरचना से ज्यादा शब्द निर्माण भ्रौर शब्दार्थं 
सम्बन्ध पर श्राती है इसलिए हम प्रस्तुत समस्या को इन संदभा में देख सकते हैं। इस 


प्रकार के कुछ कार्यों के साथ मेरा सम्बन्ध रहा है इसलिए श्रपने भ्रनुभव भी मेरी बहस की 
बुनियाद हो सकते हैं । 


अंग्र ज़ी से विज्ञान और हिन्दी से मानविकी 


सवाल पैदा होता है कि जब कश्मीरी के लिए ग्रंग्रेजी उदू' या हिंदी एक जसी दूरी 
पर खड़ी हैं तो तकनीकी अनुवाद सीधे अंग्रेज़ी से ही न करके ऐसी भाषाओं से क्यों करे 
जो खुद ग्रंग्रोजी से उधार लेकर खाती हैं। इस विषय के पक्ष और विपक्ष में. तक॑ दिए जाते 
हैं । हिन्दी समेत श्राधुनिक भारतीय भाषाएं सबसे ज्यादा अंग्रेजी के सम्पर्क में ग्रायी। 
पौर ग्रंग्रजी, साहित्य तथा इतर क्षेत्रों में समृद्ध भी है तथा सुलभ और सुगम भी। 
हिन्दी इस समय मोलिक वैज्ञानिक चितन का स्वतंत्र माध्यम वन कर उभरी नहीं है कि 
इसे भ्रनुकरणीय माना जाय । 


हिन 


दी से भ्रनुवाद करना, श्रनुवाद का अनुवाद करने के समान 
होगा, जो मूल से दूरतर पड़ेगा । इस तकं के विरोध में यह कहा जा सकता है कि भारत 
पर्चिमायिभूत दुनिया में श्रपनी अलग श्रस्मिता की खोज में है । जिस प्रकार यूरोपी 
भाषाएं तकरीबन एक ही (४९ ।९९॥) वेब लेंय पर दोलायित होती हैं उसी तरह 
भारतीय भाषाओं के तकनीकी चितन का एक समीकरण दिखाई पड़ने लगा है। कश्मीरी भाषा, 
साहित्य श्रो? साहित्येतर, दोनों लिहाज से अभी इस राष्टीय समीकरण (74072] equa- 
।07) में भी ठीक स्थान पर नहीं है । इतर क्षेत्र में वह इनके पहलू में ग्रा बैठने की चेष्टा 
कर सकती है | भारतीय भाषाओं में प्राकृतिक विज्ञान या प्रौद्योगिकी (technology) 
से संबंधित संतोषप्रद मौलिक काम नहीं हो रहा है पर सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, दर्शन, 
घमं, राजनीति, इतिहास ग्रादि में भारतीय चितन परंपरा की खोज का परिप्रेक्ष्य मौलिक 
चिंतन के लिए माहौल पैदा कर रहा है । शिक्षा के क्षेत्र में सीताराम जायसवाल, इतिहास | 
प्रोर पुरातत्व में डा० सूर्यकांत, हीरा घी० सांकलिया, जयचद्र विद्यालंकार, नृत्तत्व और 
समाज शास्त्र में राजाराम शास्त्री, दर्शन में भीखनलाल ग्रात्रेय, बलदेव उपाध्याय, गणित | 
में डा० गोरख प्रसाद, वाणिज्य में भ्रमर नारायण अ्रग्रवाल भ्रादि के काम ने इन. क्षेत्रों में | 
मौलिक चितन के लिए पूर्व-पीठिका तैयार की है । विज्ञान देशकाल सें भ्रसम्पृत होता है | 
पर मानविकी (५॥)87(९8) देशकाल की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी होती है. इसलिए" | 
हिन्दी तथा कश्मीरी प्राकृतिक विज्ञान न सही, सामाजिक विज्ञान -के संदर्भ में बृहृतर 
22 / शीराज्ञा । 
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भारतोय परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे से फायदा उठा सकती हैं । हिन्दी गणराज्य की एक शासकीय 
भाषा होने के अलावा दर्जन भर से श्रधिक विश्वविद्यालयों में रिक्षा का माध्यम है'। इसमें 
सँकड़ों ग्रथ अनुदित हो रहे हैं श्रौर पारिभाषिक शब्दावली को काफी प्रचलन प्राप्त हुप्ना 
है । पाठ्य पुस्तकों तथा शोध ग्रंथों में उसका लगातार इस्तेमाल हो रहा है । प्रचलन 
(CUrTenCक) से शब्द निखरते हैं। शिक्षामंत्रालय ने जिस पारिभाषिक कोश का प्रकाशन 
दस वर्ष के काम के बाद [962 में किया, उससे जुड़े करीब 400 विद्वान ज्ञान के विभिन्न 
क्षेत्रों से सम्बन्ध रखते थे। (इन में डा० एस० कोठारी, प्रो० मुजीब, सुनीति कुमार चटर्जी, 
जाफर ग्रली खां '्रसर', डा० सिद्धेश्‍वर वर्मा, अनन्त शयनम भ्रायंगर, डा० जेड० यू० भ्रहमद, 
डा० तारा चन्द विशेष उत्लेखनीय हैं) विविध भाषा केन्द्रों से विशेषज्ञ लेने का मकसद था 
हिन्दी को समृद्ध करना भ्रौर साथ ही दूसरी भारतीय भाषाश्रों के लिए'या तो शब्द सीधे 
मुहय्या करना या शब्दावली निर्माण का रास्ता दिखाना । कश्मीरी हिन्दी के इस भ्रनुभव से 
फायदा उठाते हुए ज्यादा सहजता का श्रनुभव करेगी । 
उदू ग्राधार के बावजूद हिन्दी मिश्रण 
यह बात भुलाई नहीं जा सकती कि कश्मीरी शब्दावली श्रौर शब्द निर्माण की दृष्टि से 

फारसी और उदू से काफी प्रभावित है । हिन्दी से भ्रनुवाद करते समय एक स्पष्ट भाषिक 
प्रलगाव नज़र आता है जो मुश्किल पैदा करता है। फारसी तथा उदू का आधार कश्मीरी में 
पारिभाषिक शब्दावली के गढ़ने में सहायक होता है । उदू के बहुत देर से शिक्षा का माध्यम 
होने के कारण उदू-ग्राधारित शब्द ज्यादा भ्रासानी से प्रचलित होता है। उदू' प्रन्य 
संस्कृताधारित भारतीय भाषाश्रों से जरा श्रजग पड़ती है । सांस्कृतिक कारणों से इसकी 
प्रवृत्ति -फारसी श्ररबी से शब्द या धातुए' लेने की है। कश्मीरी में उदू-श्राघारित शब्दावली 
इस प्रवृत्ति का भ्रपवाद बन सकती है क्योंकि यह भाषा संस्कृत की ठोस बुनियाद पर खड़ी है 
प्रौर हिन्दी की साहित्य परम्परा के बहुत समांतर (474]।९]5) इसमें मौजूद हैं। मसलन 
उद्र भक्ति साहित्य देश व्यापी भवित साहित्यधारा से भलग विकसित होता रहा जबकि 
कश्मीरी में फारसी परम्परा के अलावा भक्ति और नीति साहित्य भी रचा गया। इससे 
कश्मीरी भाषा में संस्कृत घौर फारसी दोनों से शब्द ग्रहण करने की क्षमता ग्रा गई। 
हिन्दी के '५खवाद' के लिए कश्मीरी 'सोखवाद' चल सकता है जो सर्वथा संस्कृत 
है । समलिंगी के लिए 'सम जितस्य' जिस में दोनों भाषाम्रों का मिश्रण है। ईगोटिज़म 
(९९०॥५॥) के लिए '्रहंकार' ग्रौर (९०-।0५६।07) के लिए 'नवीन इल्हाम” । 
शब्द निर्माण में हिन्दी से मदद 

* इतर साहित्य के भ्रनुवाद में पारिभाषिक शब्दावली की समस्या से पहले सामना होता है 
फिर उसकी प्रयोग विधि से । हम जानते हैं कि हिन्दी के कई तत्सम या तद्भव शाब्द कश्मीरी 
पें.प्रारिभाषिक शब्दों की प्रतिष्ठा पा चुके हैं । इन से संबंधित विषयों के भ्रनुवाद में प्रासाती 
पैदा हो सकती है । जैसे समालोचना दर्शन श्रौर मनोविज्ञान में ये शब्द 'भ्रकायुत' 
(अकायब) आंकभ्रयं (सकश्रये) नकञ्रयं (नकारी), प्रावुत (प्राप्ति), भ्रवमान (श्रनुमान) प्रतहार 
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(अनुहार) पश्रयंज्ञान (८07707 परिज्ञान) व्वलसन (छत्लसन) (motivating) 


(स्तर) व्वथवव (उद्भव) इकश्रय (इकाई) । कई अन्य शब्द जो अंग्रेज़ी की पारिभाषिक 
शब्दावली से लिए गए हैं, हिन्दी से होकर ही ग्राए-हैं। जैसे चश्रखर (०५९।९) वासना 
(#4०) ग्रादशं (4९३) पश्यमालय (2008/0) पश्य प्राह (Zoophobia) 


त्रास (६720704) प्राकार (P4९77) ग्रादि। कई बार हिम्दी-ग्राधारित शब्द कश्मीरी 
के पारिभाषिक दाब्द की अलग-अलग श्रथ॑ छाया को उभारने में सहायक होता है । मनोविज्ञान 


मेः॥९ के लिए 'नफरत' है, पर 2९7507 के लिइ 'ग्रनः्र' (घृणा) श्रौर इसी तरह f९70 
के लिए “रश' ईष्या मसलन !]004 £€00_खून रश-सही भ्र्थछाया को उजागर करने 
में सहायक होता है । श्रंगरेज्ी के £0770 तथा 4[९2747C€ के लिए कश्मीरी 'हयथ' तथा 
शकल स्वीकृत हुआ है, पर 707! के लिए “रूप” इस भाषा को विस्तार देगा। 
इस तरह 270002 के लिए मुशक, !।4४007 के लिए 'मज़', {748720८९ के लिए 'ख्वश्बू' 
00077 के लिए 'ब्वय' लेकिन 45९ के लिए 'स्वाद' या 'साद! हो सकता है । इस प्रकार 
के शब्दों का निश्चय अंतिम नहीं भी हो पर इस दिशा में एक रास्ता दिखा सकता है। 


कोश 


स्यधुर | 


हिन्दी से इतर साहित्य का ग्रनुवाद करने के लिए क्या सृजनात्मक साहित्य अनूदित | 
करने के लिए भी कोश नहीं । हिन्दी निदेशालय ने कश्मीर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में | 


त्रिभाषा कोश की एक परियोजना शुरू करवाई थी, वह अधूरी छोड़ दी गई । 
कश्मीरी में गद्य की कमी 


भ्रन्त में ग्राहक-भाषा-कइ्मीरी की ग्राहयता पर दो बातें। वैज्ञानिक साहित्य में बहुत 
हद तक व्यक्तिनिष्ठ शब्द चयन श्रथवा शैली से बचा जाता है । बात सटीक शब्दों 
में कही जाती है। इसके लिए भाषा में स्पष्टता, सरलता और ग्रसंदिग्धता जरूरी होती 
है। सूत्र कभीपद्य में भी हुआ करते थे । पर श्राज गद्य में ही होते हैं । परंतु यह गद्य 
साहित्यिक नहीं । (यों तो साहित्यिक गद्य में भी वैज्ञानिक सटीकता (Precision) मानी 
जाती है। ) इसमें निर्व्येक्तिक बात कहने की ठंडी असंसवित (Dis-involvement) 
होनी चाहिए । हिंदी में ऐसा मुहावरा श्रभी पुरी तरह बन नहों पाया है । पर इस मुहावरे को 
प्राप्त करने के लिए हिंदी को जिस प्रजनन पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है, कश्मीरी उस से गुजर 
कर ही सही स्थिति तक पहुंच सकती है। इस कारण भी हिंदी से श्रनुवाद करना लाभकारी 
होता, वरना कश्मीरी में कहानी, नाटक का गद्य भ्रभी परिनिष्ठित नहीं हो पाया है । ग्रालोचना 
का और भी नहीं । इसमें ग्रंग्रेजी के तकनीकी साहित्य से सीधे अनुवाद करने पर ग्रंग्रेजी के 
गद्य के मुहावरे को व्याख्यायित या टोनडाउन (Tone dwn) करना पड़ सकता.है जो 
संपस्या सुलझाने के बदले श्रौर उलझाएगा । पारिभाषिक शब्दावली की समस्या हुल हो तो 


हिन्दी के वैज्ञानिक साहित्य का कश्मीरी श्रनुवाद अपेक्षाकृत ज्यादा श्रासान और -इसलिए 
उयादेय होगा । र 
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कदमी री कविता 
कथाकार 


-अज़ु न देव “मजबूर 
मूरतों में पुनः सरसराहट हुई 

काले सियाह मार्गो पर विकृतियां रूप बदलने लगीं 

एक अनन्त शोर, पर दिखाई कुछ नहीं देता 

“वितस्ता” नीलकुण्ड में वापस आरा गई 

और पुनः कुण्डली मार कर नागिन की भांति बैठ गई 

स्वप्न में मदमाती मस्तियां उठ खडी हुई 

भूर्जे पत्तों वाली छतों से फूलों की छटा भाग चली 


© 

पाताल में समुद्रों का मिलन हुआ 

ज्वालामुखी पर्वतों पर शोले घटने लगे 

घुए के ढेरों ने आकाश को गले लगाया 

घुन्धों पर इन्द्र-धनुष की छाया भ्रा पड़ी 

शून्य ने आवाज़ों को पुनः वापस किया 

जरबफती झीलों का गला घोंट दिया गया 

सोये हुए वन नृत्य करते हुए खड़े हो गए 

श्रौर “वुल्लुर' सर का जल मस्त होकर छलकने लगा 


छ 
एक कथाकार पव त के दामन से सटा 
जैसे पीरपंचाल के मस्तक पर “कौ सर नाग” 
“गंगबल'' झील का भाई सा लग रहा हो 
~~ ~'ल्लिहृ्‌ः नदरी के किनारे जन्मा ग्ादि मानव 


° 
एक नाग ग्रप्सरा 'सतीसर में उतर पड़ी 
उसने कमल पत्तों से श्रोस झंटक दी 
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एक छाल ली नृत्य में घूम कर 

“हर मुख” पर्व त के मोतियों जैसे भाग की ओर भाग चलो 
समुद्र से मिले सर से स्वणां कलश ऊपर श्रा गए 

श्रौर हरे घास के लम्बे मेदानों ने जी भर कर ग्रमृत पिया 
उषा ने पर्वत शिखरों पर दीपमाला की 

धरती के सभी देवता एक जुट हुए 

उन्होंने घास के तिनकों पर धीरे धीरे हाथ फेरा 

श्रौर सिन्दूरी शिलाश्रों को चूमने लगे 

और केसर के पुष्पों की र गोलियां चारों श्रोर सजाई 

७ ~ 
मानवीय सीधापन पव त पार हुआा 
“पिशाच” और “नागों” का मिलन हुम्ना 
शान्ति-दीप उत्तर की ओर चल पड़े 

शिव और शान्ति का विचित्र मेल हुआ 
'हमदान' की खुद्बू गांव गांव फैल गई 
'सन्तूर' ने एकता का पाठ पद्या 
ऋषि-वाटिका गाने लगी-- और 

भूज पत्तों पर भ्रमर साहित्य लिखा गया । 


छ 
यह कहानी सहस्नों वर्ष पुरानी है 
यह जन्म जन्म की कथा है इसका कोई श्रन्त नहीं 
पर लगता है जैसे अभी श्रभी कोई कहकर गया हो 
श्रौर पद्म-सर में छलांग लगा दी हो 
कानों में ग्रावाज आई, गुनगुनाहट हुई 
“समय” का आज और कल कहां ? 
` यादों को एकत्र कर सम्भाल लो 
श्रौर इन्हें सःघमी-सोच (८००८०५७०९७५) के श्रतलस पहनाश्रों 
आर एक नये ससार की उत्पत्ति करो 


antes | 
शे --जनापुरा, बिजबिहाई। 
( कश्मीर | 
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संस्मरणात्मक लेख 


यशपाल : एक विवादास्पद” व्यक्तित्व 
=विष्णु प्रभाकर . 


झःशपाल फा व्यक्तित्व कितना ही विवादास्पद रहा हो इसमें सन्देह नहीं कि एक देशभक्त 
ग्रौर क्रांतिकारी श्रौर एक सशक्त कृतिकार के रूप में देश उन्हें कभी नहीं भुला सकेगा 


भ्रौर उतके मित्र उन्हें नहीं भूल सकेंगे-एक वाक्पटु ब्यक्ति के रूप में जो एक साथ विनोद: 
प्रिय और चुटीला रहा है । 


एक दिन वह किसी कायं से सस्ता साहित्य मण्डल श्राये थे। मैं उन दिनों वहीं बैठता 
था। पूछ लिया, 'कहां से ग्रा रहे हैं आप ?' 

तुरन्त बोले, 'बम्बई गया था । अ्रमुक निदेशक ने बुलाया था ।' 

'कोई चित्रपट-कथा लिख रहे हैं क्या ?” 


(लिख तो नहीं रहा पर वह चाहते थे कि लिखू' कहने लगे हमें यथार्थ जीवन को लेकर 
पटकथा तैयार करनी चाहिए । श्रव देखिये आज कल 'भूदान' की बड़ी चर्चा है।- क्या श्राप 
भूदान को लेकर एक कहानी तैयार कर सकते हैं। मैंने उत्तर दिया, 'पर मैं तो भ्रुदान में 
विशवास ही नहीं करता ।' वह बोले, 'बिइवास तो मैं भी नहीं करता। मैंने कहा, “जब 
श्राप विश्वास ही नहीं करते तो बनायेंगे क्यों?” बोले, 'समय का रूफान भी देखना होता. है 
भाई | खैर कोई श्रौर विषय बताइये । जल्दी नहीं है। सोच लीजिये। श्रभी तो मुझे भी 
शूटिंग पर जाना है। झाप भी चलिये न। एक श्राइडिया हो जाएगा कि हम क्या 
चाहते हैं । रे 

और श्राप सैठ पर गये ?” 


'जी हां, जाना पड़ा.। वह स्वयं एक सुन्दरी अभिनेत्री के.साथ अभिनय कर रहे थे । 
* दृष्य चल रहा था कि उनके पिता जी ने श्रतिनाटकीय ढंग से वहां प्रवेश किया । कई क्षण 
| दूर खड़े देखते रहे । फिर भ्रचानक उसी नाटकीय ढंग से सैट पर श्राये और बोले, «'मेरे बेटे ! 

तुम्हारा भ्रभिनय ठीक नहीं है ।' . . Ne 
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बेटे ने पिता की प्रोर देखा, उसी दढ़ता से कहा, “नहीं पापा ! मैं ठीक हुं । | 
पिता ने कहा, 'नहीं, तुम गलत हो । 
पुत्र ने उत्तर दिया, 'नहीं, मैं ठीक हूं । 


पिता गरजे, 'नहीं...तुम गलत हो” भ्रौर पह कहते हुए वह प्रागे बढ़े श्रौर तड़ से एक | 
क्षमाचा पुत्र के मुंह पर जड़ दिया और भुनभुनाते हुए ज॑से भ्राये थे वैसे ही चले गये। | 
बातावरण स्तब्ध हो रहा। पुत्र गाल पर हाथ रखे ज॑से प्रस्तर-प्रतिमा बन गये हों। | 
भ्रभिनेत्री मुक, हम सब भ्रवाक्‌ कि कुछ क्षण बाद पिता जी ने फिर उसी नाटकीय ढंग से वहां 
प्रवेश किया झौर सीधे सेट पर पहुंचे, बोले, 'मेरे बेटे ! तुम ठीक थे, मैं गलती पर था । 


झोर दोनों बाप-बेटे ललक कर ऐसे गले मिले जैसे युग-युग के बिछड़े हों । सभी दशंक | 
खड़े होकर तलियां पीटने लगे। सो प्रभाकर जी ! यह नाटक के भीतर का नाटक शायद | 
मुझ पर रोब डालने के लिये था। किसो तरह जान छुड़ा कर भागा। श्रब नहीं जाऊंगा | | 
कहते-कंहते उनकी चिरपरिचित शरारत भरी चुलबुली मुस्कान गहरा उठी । यही 
मुस्कान उनकी पहुचान थी । प्रथम मेंट में ही यह मुस्कान मन पर अ किंत होकर रह गई। | 
राजनेतिक विचारधारा को दृष्टि से हम दो ध्रूवों पर थे । मैं गांधी-नीति के बहत पास रहा हूं 
धोर वह थे प्रसिद्ध क्रांतिकारी 'गान्बीवाद की शव-परीक्षा' के लेखक । लेकित जिस प्रकार | 
` क्रोतिकारियों की उत्कट देशभक्ति श्रौर प्राण बिसज'न की सुहुज भावना ने मेरे मन में उनके 
प्रति एक निष्क्रपट श्रद्धा को जन्म दिया था उसी प्रकार उनके मन में भी गांधी-नीति के | 
उमासकों के प्रति एक गहरी समझ थी । 


दिल्ली दूरदशन पर मुझे उनसे साक्षात्कार करना था । मैंने ऐसे शुरू करना चाहा, | 

हैमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध कथाकार-विचारक श्री यशपाल हमारे | 

स्टुडियो में उपस्थित हैं...कि तुरन्त तत्कालीन कॉर्यक्रम श्रधिकारी ने सुझाव दिया, विष्णा । 

जी ! क्या घरौपेचारिक होने कीं बहुत जरूरत है। सीधे विषय पर श्र जाइये ने । | 

यशपाल जी बोले, विष्णु जी गांधी के भकत हैं । शिष्टाचार की श्रौपचारिकता को बसे | 

छोड़ सकते हैं ? 

तभी की एक भ्रोर घटना याद प्रा रही है। उन दिनों उनकी भ्रांख का भ्रापरेशन हुंआ | 

था, फिर भी वह टी-हाउस में ग्राना नहीं भूले थे। लखनऊ की तरह दिल्ली में भी चाय प्रौर | 

कहवाघर साहित्यिकों की मक्का रहे हैं। शायद वहीं से हम मन्मथ जी के घर गये थें। कुछ | | 

प्रौर मित्र भी थे। तब उनका उपन्यास मेरी तेरी उसकी बाते 'धर्मयुग' में धारावाहिक रूप 

सै प्रकाशितं हो रहा था। उसी प्रसंग में वें बोले, 'मूलं उपन्यास को इतनों संक्षिप्त कर देता द 
हैं कि वह आघा भी नहीं रहता । संम्पार्दक उसे औरं भी संक्षिप्त करें देतें हैं, 

तब पते हैं। 
मैंने भाश्‍चयं से उनकी भोर देखा, कहा, 'भाप सह लेते हैं?” 
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वोले, 'श्ौर कर क्या सकता हूँ?” 


मैंने कहा, (तब तो झाप गांधी भक्तों से कहीं भ्रधिक श्रहिसक हैं। मैं तो शायद यह 
सब न सह प;ऊ ।' 

साहित्यकार के नाते बहुत बार मिला हूं उनसे । बस्तुतः साहित्य ही हम दोनों को 
जोड़ने वाली कड़ी थी। घनिष्ठ मैं उनसे कभी नहीं हो पाया। पर जब भी हमं मिले 
उन्होंने बहुत से तथाकथित बुद्धिजीवियों की तरह हमारे बीच में प्रजनबीपन को कभी नहीं 
श्राने दिया। एक दिन इलाहाबाद में भ्रश्‍क जी के पास बैठा था. कि यशपाल ग्रा गये । 


कुछ क्षण बाद भ्रश्‍क उठे, बोले, “मैं श्रभी श्राया । तव तंक आप दोनों कथाकार 
बातें कीजिये ।' 


यशपाल हसे ! फिर मेरे सामने बैठ गये। बोले, 'ग्राइये बातें करे.। भ्राज कल 


कसी कहानी लिखी जा रही है? या बताइये कोन सा नया प्रांदोलन चल रहा है या कौन 
किस को चिन्दी बिखेर रहा है ?” २ ~ 


श्रौर फिर तो देर तक कहकहे गू'जते रहे । 


प्रथम बार उनसे मेरी भेंट १६३९ के प्रारम्भ में दिल्ली में हुई। जैनेन्द्र दर जीने 
साहित्य-प£‹षद का श्रायोजन किया था। बहुत से श्रंग्रेज श्रौर समवयस्क साहित्यिक वहाँ 
प्राये थे-सवंश्री ज्ञेय, श्रशक, यशपाल, भ्रानन्द कोसल्यायन, सियाराम शरण गुप्त, वीरेन्द्र 
कुमार जेन, हजारी प्रसाद द्विवेदी श्रादि भ्राज के दिग्गजों से वहीं भेंट हुई थी । वहीं जैनेन्द्र 
जी, भ्रइंक भ्रौर मैं द्वांर के पास खड़े थे कि तभी कोट-पेंट पहने एक सज्जन वहां भ्रॉये॥ 
जैनेन्द्र जी एकदम गरमजोशी से बोल उठ, 'भ्रच्छा श्राप प्रा गये 


मैंने दृष्टि उठा कर उनकी श्रोर देखा । वह मुस्करा रहे ये। वह शरारत भरी 
चुलबुली मुस्कामं थी । कुछ भी श्रथं लगाया जा सकता है उसका, पर मेरे लिये वही 
उनकी शोशवत पहचान हो गई। यह यशपाल हैं यह जानकर मैं और भी प्रसन्त हुभ्ना । 
बहुत से क्रांतिकारियों से मिला उन दिनों मैं, पर मुस्कान दो की ही मन पर अंकित हो संकी । 
यशपाल के ठीक विपरीत थे बटुकेश्वर दत्त...सौग्य, शान्त भ्रौर कवि हृदय। मैं उनसे 
कनखल में मिला था। हम दोनों ही विशववाणी के लेखक थे। मिलते ही बे नाजुक युवति 
की तरह मुस्कराये श्रौर बोले, '्राप विश्ववाणी में लिखते हैं न ?” 


जितनो देर बातें, हुई मैं उस सारे समय उनकी मुखभंगी को. देखता रहा, सोचता रहा 
कि मैं किसी क्रांतिकारी से बातें कर रहा हूं या कवि से, लेकिन जैसे ही वे झपने पूवं जीवन व 
ही. गतिविधियों की चर्चा करते लगे तो उनके स्वर में भ्रपूवं दुढ़ता मौर गवे भर उठा था । कर 


मैं तबे तके सरकारी नौकरी में था। उंसके कुछ नितांत व्यवितंगत कौर ये पन्यथा 
हमारा परिवार शुदे कांग्रेसी थां स्वयं मैं देशभक्तिपूरा रचनाएँ” लिखता था। यदपाल 






के 'विप्लव' में भी मैंने लिखा था। वह लेखन तो गुप्तचर विभाग की दृष्टि में नहीं भ्राया 
पर यशपाल के नाम मेरा एक पत्र वे अ्रवश्य देख सके | मेरे पीछे पुलिस पहले ही थी इस. 
पत्र से उन्हें विश्वास हो गया कि मेरी क्रांतिकारियों से सांठ-गांठ रही है। इसलिये प्रचानक 
जब मैंने ६ जून, १६४० को श्रपना नाम पंजाब के उन विद्रोहियों की सूची में पाया जिनकी 
उस दिन तलाशी हुई तो मुझे तनिक भी आ्राइचर्य नहीं हुआ । सवेरे तीन बजे ही १८ पूलिस 
ग्रधिकारियों ने मुझे हिरासत में ले लिया था। तलाशी सी तलाशी थी । दीवारों के लेवडे 
झौर कुसियों की गद्दियां उखाड़ डालीं उन्होंने । जलाने की लकड़ियां, चूरन श्रौर मंजन कुच 
भी न बच सका परीक्षण से। मंजन में पोटाश. हो सकता है श्रौर वह क्रांतिकारियों के ' 
वहुमान की वस्तु है। घर के हर कोने में, रसोई में ही नहीं शीचालय में भी गये वे लोग । 


मेरे पुस्तकालय में सभौ पुस्तकं ढूढीं। हर पत्र को पढ़ा। खोज की इस प्रक्रिया में 
भ्रचानक इंस्पेक्टर उछल पड़े, 'मिल गया ।' 


'क्या मिल गया ।' मैंने पूछा । 
इस बात का प्रमाण कि यशपाल यहां ग्राते हैं । यह देखो उनका पेड । 


उस तनावपुरण वातावरण में भी मुके हसी श्रा गई, "बोला, जनाव ! यह पैड यशपाल ' 
जैन्‌, बी० ए०, एल० एल० बी० का है। क्रांतिकारी यशपाल का नहीं।' जितनी तीव्रता से 


सफलता उनके चेहरे पर दीप्त हो उठी थी उतनी ही तेजी से वह तिरोहित हो गई । 


वैसे मुझे तलाशी की पूरव सूचना मिल गई थी और विप्लव की फाइल तथा श्रत्य सभी 
आपत्तिजनक सामग्री मैं हटा चुका था। लेकिन उस दिन से यशपाल मेरे चिरस्मरणीय बन 
गये । मिलने पर जब मैंने यह घटना उन्हें सुनाई तो वे बहुत हंसे, बोले, “तुम खुशकिस्मत 
हो । नहीं तो कई मित्रों को इसी कारणा जेल की हवा खानी पड़ी है। 


मृत्यु से कुछ समय पूवं वह्‌ दिल्ली श्राये थे। वे मुझ से मिलना चाहते थे पर मैं तब | 


कहीं बाहर था । मात्र शिष्टाचार की, बात तो हो नहीं सकती पर क्या हो सकती है यह 
जानने का म्रब कोई मार्ग शेष नहीं है । 


उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार के ग्रपवाद मुझ तक पहुंचे हैं। वे मुखबिर रह चुके हैं, 
इसको लेकर भी बहस हुई है। साथी क्रांतिकारियों से उनके सम्बन्ध कैसे थे, विशेष कर 
शहीद चन्द्रशेखर ग्राज्ाद से, उसकी बहुतों ने बहुत तरह से चर्चा की है। भ्रभी शहीद ४ सुखदेव | 
के छोटे भाई श्री मथरादास थापर ने बड़े परिश्रम से ग्रपने भाई की जो सुन्दर जीवनी लिखी | 
है वह भी श्रनेक मतभेदों को मुखर करती है । सिंहावलोकन एकांत रूप से प्रामाणिक नहीं 
है, ऐसी बहुतों की धारणा है । मैंने अनेक जीवित क्रांतिकारियों से चर्चा की पर लगता है 
जसे सब कुछ घुन्घ में लिपटा हुआ है। काश कोई बन्धु उस घुन्ध को भेद कर तथ्यों की तहँ 
तक पहुंच सके । श्रब समय श्रा गया है कि हम इस या उस म्रोर के भावुकतापुणं रवैये को 
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छोड़ कर क्रांतिकारी आंदोलन के ऐतिहासिक योगदान को सही परिप्रेक्ष्य में अंकित करें 
श्रौर साथ ही उसके श्रन्तविरोधों को भी समझें । " 


साहित्य के क्षेत्र में भी वे विवाद से ऊपर नहीं रहे पर जहां तक मौलिक दृष्टि का, 
श्रोज का और जीवन से जुडने का सम्बन्ध है वे श्रप्रतिभ हैं पर वे शिल्पकार से श्रधिक 
योद्धा हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़ियों पर निमंम.प्रहार किये हैं। न॑तिकता' 
और पुरानी परम्परा की कटु श्रालोचना करते हुए स्त्री-पुरुष सम्बन्धों की कहानियां लिखीं । 
वे आदशवाद के विरोधी थे लेकिन जब वे साहित्य के क्षेत्र में श्राये तो जीवन के भ्रतुभवों 
का अदभुत भण्डार उनके पास था । इसलिए संघर्षकालीन भारतीय समाज का ऐसा सहज 
प्रौर स्पष्ट बर्णान कर सके । वे प्रेम चंद परम्परा के लेखक माने गए हैं परन्तु उनके यथार्थ 
में श्रादशे का नहीं, रोम॑ंस का पुट है। माक्सवादी होने के नाते वह इन्द्रात्मक भौतिकवाद 
के ्राधार पर मूल्यों की परख करते हैं। इसी दृष्टि से उन्होंने पूंजीपति _झौर सर्वहाशा वर्ग 
के चरित्रों की सृष्टि की है । 
` नह्‌ मानते थे कि साहित्य-मात्र प्रोपेगेंडा है । वे भी कल्पना के सहारे लिखते थै पर 
मानते थे कि कल्पना कभी जीवन के यथार्थ से विभिन्न नहीं होती । उन्होंने राजनीति श्रौर 
साहित्य को समन्वित करने की चेष्टा की श्रौर एक सशक्त रचना संसार की सृष्टि की । 


वे मात्र कथाकार नहीं थे, उतने ही सशवत चिन्तक भी थे । उनके निबन्धों के तोखे 
प्रौर चुटीले व्यंग्य और ताजगी से उनके विरोधी भी इंकार नहीं कर सकते । लेखनी की 
नोक चुभोने में वे बे-जोड़ थे । 

उनकी ज्ञानदान, पराया सुख, राज, उसकी जीत, भस्मावृत चिगारी, सोना का साहस, 
पर्दा, और महादान जैसी कहानियां मेरे मत पर श्रकित होकर रह गई हैं। वे निर्भय हो 
सकते थे पर बेईमान नहीं । इस दृष्टि से वे उन कृतिकारों से बहुत ऊंचे हैं जो सौम्यता का 
ग्रावरण ग्रोढ़ कर शब्दों का मायाजाल रते हैं। न्‍ 

उनके उपन्यासों में झूठा सच भारत के बटवारे के युग का महाकाव्य हे । सपाट बयानी 
का दोष उन पर लगाया गया है पर एक मित्र के शब्दों में वैसे सपाट बथानी स्वयं में कोई 
गलत चीज नहीं है । रचनाकार की चेतना कभी-कभी उस स्थिति पर पहुंच चुकी होती है 
जहां उसके लिए सम्प्रेषण का प्रइन मुख्य हो जाता हे, शिल्प का गोण ।' 

इस या इस जैसे दूसरे मुद्दों पर बहस हो सकती है परन्तु उनके ऐतिहासिक उपन्यास 
इस दृष्टि से बहुत सशक्त हैं । दिव्या कथा प्रवाह, ऐतिहासिक तथ्यात्मकता, गठन भौर भाषा- 
शैली, सभी दूष्टियों से एक सशक्त रचना है। इसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के ह्लास, वर्णाश्रम 
चमं के उत्थान, ब्राह्मणों के षड्यन्त्र श्रौर दासों के विद्रोह की सामन्ती परिस्थिति में नारी 
चरित्र का बिकास दिखाया है। पिता श्रौर पति द्वारा परित्यक्ता नारी जब प्रपने दूषशु हें 





।. प्रनिल कुमार गंगल (सार्थक / नवम्बर, १९७६--फरवरी, १ ७७). 


शीराज्ा / 3] 


बच्चे को लेकर बौद्ध विहार में शरण लेने जाती है तो उत्तर मिलता है, 'वेदया स्वतंत्र ना 
है उसे शरणा मिल सकती है, तुम्हें नहीं ।' 
वह राजनीति में एक दल विशेष से सम्बद्ध थे। उनके साहित्य में उसी की ध्वनि 
स्पष्ट है पर मनोवैज्ञानिक चिन्तन, श्रभिव्यवित की प्रांजलता श्रौर सूक्ष्म पर्यवेक्षण दृष्टि का 
प्रभाव नहीं है । वह कहानी कहना जानते हैं। उनका सा हित्य मात्र राजनीतिक पैम्फलेटबाजी 
ही नहीं है । इस बात पर विवाद हो सकता है कि रोमांस के चित्रण में वह कितने तटस्थ 
रह सके हैं पर यह निश्चित है कि इसी कारण उनकी रचनाओं का मूल सन्देश दृष्टि पे 
प्रोझल नहीं हो पाया है क्योंकि वह अन्ततः मानव जीवन की समग्रता के कलाकार हैं । 


सम्मान उन्हें कम नहीं मिला पर जैसा कि होता श्राया है साहित्य श्रकादेमी ने झूठा 
सच.श्रौर दिव्या जैसी सशक्त कृतियों को किन्ही राजनैतिक कारणों से सम्मान के योग्य 
नहीं समका । व्यक्ति को सम्मानित करना है, यही उसुकी मजबूरी रही है । लेकिन जनता 
ने जी भर कर उन्हें प्यार किया श्रौर सराहा । उनकी लोकप्रियता श्रक्षुण्ण रही। १ ६६० में | 
जब :मैं- भाई यशपाल जैन के साथ दक्षिण पुवं एशिया के देशों में घूमता हुआ सिगापुर पहुंचा 
तो सवेरे हीदो भारतीय मूल के व्यक्ति हम से मिलने आये । मैं उस समय भ्रकेला था। | 
उन्होंने कहा, 'हमें बहुत खुशी है कि दादा कामरेड श्रौर देशद्रोही जैसे उपन्यासो के लेखक 
यशपाल यहां झा सके । कहां हैं वे ?! | 
` जब मैंने उन्हें बताया कि ये वे यशपाल नहीं हैं तो 
पर भ्र'कित निराशा को 
थे। बस ड्ाइवर थे। 


उन्हें बहुत दुख हुआ । उनके चेहरे 
गहरे श्रनुभव कर सका। वे कोई बड़े लेखक या बुद्धिजीवी नहीं 


तो ऐसे यशपाल को मैंने दूर-दूर से ही देखा लेकिन ग्रपने बीच के सँद्धान्तिक मतभेदों के 
बाधजूद गौर्‌ बावजूद इस बात के कि.वे धुन्ध से घिरे रहे मैंने उन्हें सदा एक ऐसे व्यक्ति के रूप । 
में पहचाना जिस से मिल कर मन बुभता नहों था, खिल उठता था। |क्‍ 


_88, कुण्डेबालात, 
प्रजमेरी गेट, दिल्ली--0006 
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चीड़ों के जंगल में 
जब तेज हवा चलती है 
त्तव 

ग्रापको आाभाश्ष होगा 
यह पत्ते गिराते पेड़ 
धीरे - धीरे 

शोर मचाते 

श्रापके व दमों तक 

भक आएंगे 

पर याद रखिए, 


जत्र लोग 

वहत परेशान हो जाते हैं 
बेचन हो जाते हैं 

भू से 

ग्रपराधों से 

जीवन की 

इस ग्रव्यवःथा से 

श्रौर 

चाहने लगते हैं 

कोई समाधान 


वह लोग 


--राजीव शर्मा 
आप और हवा मिलकर 
इन्हें हिला सकते हैं 
रस निकाल सकते हैं 
तोड़ सकते हैं. 
जला सकते हैं 
पर आप 
अपने ग्रहं को तुष्टि देने हेतु, 
उनके जिदा रहते 
उन्हें ? 
अपने कदमों तक भुका नहीं सकते 


समाधान 


इन वातों का 

तब 

लेकर ग्राती हैं 

पत्रिकाएँ 

हल की बजाए 

नींद की गोली 

रहस्य, रोमांच 

जादू टोना 

और 

छिछले प्रेम विशेषांक 
-ढक्की सराजां, जम्मू 





बोली हवा और धूल _ केवल सूद 
बर्फीली हता और 
मुझे. ही नहीं उनकी धूल हे 
फुटपाथ के पत्थरों को भी रेजा-रेजा -धूल 
काटती है मेरे नथुनों में घुस 
पत्थरों पर पड़े मेरे दिलो-दिमाग में 
पत्थरों को भी काटतो है जम जाती है 


60.0० / बी० ६ आई ए० 
जनकपुरी, नयी दिल्‍ली--०8 
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शेत का, एक भ्रथाह जलराशि का । दोनों के मध्य एक ऊंचा रेत का कगार है जिस पर 
बह खड़ी है। रेत के समन्दर से उठते गर्म हवा श्रौर बालू के बवंडर उसे निगल जाने के 
लिए उसकी श्रोर बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ समुद्र की लहरें आवटोपस के कंटीले वाजुग्रों की 


उपन्यास अंश : तवी, तुमने सुना नहीं 
चिनाब, सांवली लड़की ओर शून्य 


= खुत्रपाल | 


प्राजकल उसे बहुत स्वप्न श्राने लगे हैं । कभी उसे लगता है दो समुद्र हैं। एक 


तरह उसकी श्रोर लपक रही हैं और वह एक दारुण अन्‍्तद्व न्द्व में ग्राबद्ध निर्णाय नहीं कर | 
'था रही कि किस ओर जाए ? रेत का कगार, निस पर वह खड़ी है, तिल-तिल नीचे ठसकता | 
जा रहा है और वह एक समवेत कोलाहल की लपेट में आती जा रही है ।...... कभी-कभी 
बह देखती है, वह किसी सुनसान जंगल में भटक गई है। वृक्ष, प्रेतात्माश्रों की भांति चारों 
ग्रोर से उसकी ओर हाथ बूढ़ा रहे हैं। या फिर 


७००००० 


अंधेरा फैलता जा रहा है और वह रास्ता भूल गई है । दूर से उसे कहीं एक रोशनी 


,तज्ञर श्राती है ज॑से क्षितिज के हाशिए पर एक दिया टिमटिमा रहा हो ! लेकिन मीलों के | 


फासले तय करने के बाद भी रोशनी पहले जितनी ही दूरस्थ नज़र ग्राती हैं । 
जहां सभी श्रोर अंधेरा हो, उड़ती चमगादड़ें चेहरे से टकरा चिचिआती भाग रही हों | 
वहां दूर से दीखती लौ की श्रोर बढ़ता और कुछ हो न हो, विवशता जरूर होती है। 


श्रपने श्रवचेतन पर छाई धुन्ध को हटा कर जब भी नमिता ने कहीं गहरे झांकने की 


कोशिश की है तो रेडियम से श्रकित एक ही चेहरा नज़र आया है। वह उसे पहचानती 


_ है। यदि उसने रोशनी को बाहों में लिया तो क्या वह जल न जाएगी ? उसने सोचा | 


चह जलना ही तो चाहती है । उसे इतनी हरारत की झावश्यकता है कि बफ की सिल्ली. 
` जल्दी-जल्दी पिघले श्रौर उसमें फंसा बीज श्राज़ाद हो ! कांचघर की दीवारें चटक जाएं भ्रौर 
लोक कथाग्रों की प्रभिशप्त श्रात्मा की तरह उसे उससे मुक्ति मिले । | 
` उसने सभी स्थितियों पर बार-बार विचार किया है। यदि बह विकास के पास दं 

गई तो उसे ये भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी भौर न ही इतना सुख मिलेमा) 


34 / शीराज़ा 


ज़िन्दगी निरन्तर संघर्षो की शृंखला बन जाएगी । उसे यह सब मंजूर है यदि विकास उसे 
उसके होने का अहसास सदैव करवाता रहे-- उसके प्रति एकनिष्ठा होकर ! वह कभी किल्ली 
की शरोर ग्रांख उठा कर नहीं देखेगी । विकास के साथ वह एक साथ कई सम्बन्ध बना 
लेगी--मित्र, सहकर्मी, सहचरी ! और उसमें सभी रिश्तों की तलाश करेगी । एक रिश्ता 
छूट गया तो दूसरे को पालेगी । 

ग्राशुतोष के साथ तो केवल एक ही सम्वन्ध है ! दैहिक सम्वन्ध ! श्रोर वह भी काफी 
[दिनों से... ... ग्राशु का विचार आते ही उसका मन कडुवाहट से भर उठा । 

बहु समभन सकी कि सम्बन्धों की इस हूटन का कया कारण है? श्राशु के प्रति 
उसकी जुगुप्सा अथवा विकास के प्रति श्राकंपण ! या दोनों ? 

® 

दरवाज़ा नॉक कर वह भीतर श्राई। विकास ग्रपनी चेयर पर था श्रौर उसके ठीक 
सामने टेबुल के पास कोई दाढ़ी चाला वर्कर था, जो विकास को भ्रपनी बात समाने कँ 
कोशिश कर रहा था । उसे भीतर श्राता देख उसने घूर कर देखा, मानो उसकी बेवक्त कीं 
उपस्थिति पर उसे घोर आपत्ति हो । 


-ग्रा्रो नमिता, वैठो । विकास ने भ्रपने पास की एक कुर्सी की श्रोर इशारा करते हुछ 
नमिता से कहा । 


--पहले मेरी पूरी बात सुनन लीजिए । मेज़ थपथपा कर वकंर ने विकास के उखड़े हुए. 
ध्यान को भ्रपनी श्रोर खींवने की कोशिश में कहा। 

श्राप की बात मैंने पुरी तरह समक ली है। हमारी यूनियन उस पर गौर कर रही 
है, यह मैं श्रापको पहले भी बता चुका हूं । कुपया श्राप जाइए। मुझे र कामः 
भी देखने हैं । 

कहां समभी है आपने .मेरी बात । उसने उठते-उठते नमिता की ओर घूर कर 
देखा । ग्राप के पास मेरी बात के लिए वक्‍त ही कहां है? खैर प्राप इन से निपट लें, मैं 
बाहर बँच पर बंठा हूं । 

नमिता को उसके व्यवहार पर बड़ा क्रोध श्राया । कॅसे-कसे उजड्ड लोगों के वीच 

विकास को काम करना पड़ता है। ऐसे में वह भ्रपने भीतर की कोमलता केसे सुरक्षित रण 
पाया है । कमरे में विकास को ग्रकेला देख उसने उसका हाथ पकड़, उसे खींचते हुए. 
कह'-उठो...... 

--पभरे-रे, यह क्या करती हो, यह मेरा दफ्तर है घर नहीं। बाहर वह भेड़िया बेठा है, 
कुछ तो लिहाज करो । | 


भ्राज कोई लिहाज नहीं होगा । बस, उठो इसी वक्‍त । कहीं चलना है बाहर 
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जरूरी काम से। नमिता को एक बार भरपूर नजरों से देख 
पूछा--भ्राज बड़ी प्रसन्न नजर श्रा रही हो, कया बात है? 
छः 


--आज मुझे लग रहा है मानो मैं खुशबू की लपटों में सुलग रही हूं 
श्रछ्ृते रह सकते हो ? चलो उठो। 


विकास उठते हुए बोला--तुम मेरा जुलूस निकलवाश्रोगी किसी दिन । 


खते हुए विकास ने मुस्कुरा कर. 
तुम इस से कैन 


यहां मे रे | 


लिए कितना काम पड़ा है श्रौर आप हैं कि मत की भड़ास निकालने के लिए कोई | 


साधन ढूढ रही हैं । 

उन्हें कमरे से बाहर निकलते देख कर वह वर्कर खड़ा हो गया--मैं यहां ग्रापक्रा 
इन्तज़ार कर रहा हूं श्रौर आप इनके साथ चल पड़े हैं । 

नमिता को उसका अपनी तरफ घुरना बहुत बुरा लगा! 


मुभे कहीं जाना पड़ गया है श्राप कल तशरीफ लाइएगा । मैं विग कमेटी के | 


सामने श्राफ्का मामला रखूगा। 
@- 


बिना रुके वह जीने की तरफ मुड़ा। नमिता भी उसके पीछे-पीछे उतरने लगी । 


दुर्गादास इस गॉफिस में श्रव ताला लगा दो | विकास वावू ने शायद कहीं कोई श्रीर जगह | 


ढलीहै। वकर ने ऊची आवाज़ में दफ्तर के चपरासी से कहा । 
ह्‌ 


नमिता श्रौर विकास ने सुना तो एक दूसरे की ओर देखा--मैंने कहा था, तुम क्रिसी दिन 
सेरा जुलूस निकालवाश्रोगी । 
बस अब चलते चलो, कुछ वोलना मत। नमिता सीढ़ियां उतरती हुई वोली । 


गाड़ी में बैठते हुए नमिता ने विकास से कहा-तुम्हें तुम्हारे वर्तमान से किडनेप करके 


प्रतीत की श्रोर ले चली हूं । पिछले दस वर्षो से एक वार भी अखनुर नहीं गई । केसे होगे वे 
स्मति-म्रवशेष जो हमने वहां छोड़े थे ? 


नमिता की श्रव्रीरता पर विकास को सुखद श्राशचयं हुआ । तो कय। नमिता के साथ | 


सचमुच इतना कुछ घट गया है जो वह श्रतीतजीवीं हो गई है । 
अवशेष तो निर्जीव होते हैं, वह क्या बदलेंगे 
श्रौर किले की कुछ मरम्मत हो गई है । शेष सभी कुछ पहले जेसा है ! विकास ने खिड़की 


सै बाहर नहर की तरफ देखते हुए कहा । नहर की गति भ्रौर गाड़ी की रपंतार विपरीत 
दिरात्रों में थी श्रौर बानी भ्रचल दिखाई देता था । 


सड़क के दोनों किनारों पर भ्रब तम्ब नज़र आने लगे थे ! भ्रागे चल कर तम्बु्रों का | 
नगर-सा ग्रा गया । | 


यह शरणार्थी कैम्प है । सीमा प्रदेश छम्ब से बेघर होकर भ्राए लोगों के कैम्प ! 
विकास ने बिना नमिता के पूछे बताया। यह भी मेरा कार्यक्षेत्र है । 
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भ्रलबत्ता लोग श्रवश्य बदल गए हैँ | 


--कितनी श्रजीव बात है कि कुछ लोग घर उजड़ने पर वेघर होते हैँ श्रौर कुछ घर के 


होते हुए भी वेघर-बार हो जाते हैं । नमिता ने नहर-किनारे कपड़े कूटती श्रोरतों को 
देखते हुए कहा । 


विकास भ्रपलक उसे देखता रहा । 
तुम्हें यह एहसास होता होगा, लेकिन जब मैं इन लोगों को देखता हं तो सोचने लगता 
हुँ कि मैं श्रकेला गृहहीन नहीं, और भी हैं । 
तुम भी कभी घर के विषय में सोचते हो ? नमिता ने उससे पूछ लिया । 


व भी एक घर श्रादमी के भीतर रहता है । 
किलकारियां होती हैं, कुछ कहकहे, 





उस घर में कुछ 
श्रीर कुछ सम्वेदना-कक्ष । श्रादमी जहां भी जाता है 
वह घर उसके साथ-साथ चलता है । 
विकास श्रपनी बात घारा-प्रवाह बोलता जाता यदि नमिता उसकी बात को प्रइन की 

ची से काट नहीं देती । 

-- क्या वह घर सभी को मिलता है ? 
विकास ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
शरणार्थी कैप पीछे रह गए थे । केवल नहर सड़क की उल्टी दिशा में मंथर-गति से 

बह रही थी । थोड़े ग्रन्तराल के बाद विकास अपने विचारों से उभरा । 

— शायद हां, शायद नहीं. 

जिन्हें नहीं मिलता वह कौन होते हैं ? 


शायद वे लोग जिन्हें घर नहीं एक महल चाहिए होता है। वे एक दिन श्रपने भीतर 
के उसी महल के मलबे के नीचे दव जाते हैं । ज॑से......... 


रुक क्यों गए ? कह दो जैसे नमिता...... 
नमिता के रुश्रांसे स्वर को सुन कर वह चौंक पड़ा । 
—ग्रा'म सारी, वेववत की बात कहां जाकर मिलती है ! मैंने जानबूक कर...... 
अच्छा श्रब चुप करो ! नमिता ने उसे मीठी डांट देते हुए कहा । 
-—-लो चुप हो गया ! ग्रोठों पर उंगली रखते विकास बोला । 
नमिता मुस्कुरा दी ! 
--तुम इतने बड़े-बड़े जलसों श्रौर जलूसों का नेतृत्व कँसे कर लेते हो विकास । 
सड़क की बाई ओर ग्व दरिया फुफकारने लगा था श्रोर उस पार किनारे पर किसी 
प्रभिशप्त प्रेत-सा बेडौल किला दृष्टिगोचर होने लगा था । 


--अ्रखनूर पहुंचने पर मैं सब से पहले किले की बुर्जी पर चढ़ कर दरिया को देखू'गी 
अर एक कंकर नीचें फेकू गी । 


विकास मौन था,' मौन रहा । 


. पुल पर हरा सिगनल मिला तो नमिता ने कार भ्रागे बढ़ाई । 
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“उपुलों का नदियों के लिए कितना महत्व होता है! मैं जब भी पुल पर से गुजर] 
तो जाने क्‍यों लगता है कि यह चरमरा कर नदी में जा गिरेगा और साथ में मैं भी । 


विकास पुल के नीचे,चिनाब की चट्टानों से सर पटक-पटक कर उछलती लहरों को देष 
का उपक्रम करने लगा । 


एक तेवी है जो कितनी विपन्न है और दूसरी चन्द्रभागा है जो कितनी समृद्ध | 
नविश्रां रेत में बिखर कर कितनी दयनीय हो जाती हैं 


दस साल बाद वे पुनः पत्थरों के उस शहर में आए थे । नमिता ने सब से पहले किले i 
बुर्जी पर जाने की इच्छा प्रकट की । 


दरिया किनारे एक ऊंचे कगार पर बने किले की चोटी पर पहुंचते-पहुंचते नमिता हांकी 
लगी । 


>5पिछली बार जब हम यहां ्राए थे तो मैंने तुम्हारा हाथ थामा हुआ था । इस बार का 
बुरी तरह हांफ गई, तो भी तुमने मुझे सहारा नहीं दिया। हालांकि इस बार मुझे इसकझभी 
श्रधिक श्रावश्यकता थी । किले की बुर्जी पर बैठ कर नमिता ने आंखें चुरा कर कहा। 


¬ मैंने सोचा भ्रव तुम शायद ऊचाइयों पर चढ़ने की श्रम्यस्त हो चुकी होगी । 


“दैखों, यदि इस तरह की सड़ी हुई बातें करोगे तो मैं नीचे दरिया में कूद पड़ गी। | 
नमिता दूर नीचे दरिया में शहतीरियों के एक झुण्ड पर एक 'तारू' को लम्बा बांसषे 
लहरों से जूझते देखती रही। मैं जब भी इस दरिया को देखती हुँ तो इसमें कूद पड़ने की 
टेम्पटेशन को बड़ी मुदिकल से रोक पाती हूं इस लिए मुझे इस से बहुत खौफ आता है। 
इस में एक भयावह सम्मोहन है। | 


“शायद हमारी लोकदास्तानों की नायिकाएं इसी सम्मोहन में बंधी इसमें कूदती रही 


हैं । श्रौर इससे पहले कि तुम भी ऐसी किसी लोकदास्तान की नायिका बन जाओो, फा! 
गॉड सेक नीचे चलो । 


किले की भरकम दीवारों पर बन्दर उछल-कूद मचा रहे थे। दीवारों में फुटी बिवाइयों 
में लम्बी दुम के तोते भीतर श्राजा रहे थे। नमिता ने ऊपर भ्राकाश को देखा श्रौर 
चन्द्रभागा को छूकर भ्राती हवा के ठंडे झोके को सांसों में भर लिया । 
“यहां से भ्राकाश कितना नजदीक लगता है। 
लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं । | 
सह्‌ भ्राज तुम्हें क्या हो गयहे । मैं जब भी किसी कल्पना में डूबना चाहती हूं, पुर ! 
कोई ऐसी बात कह-देते हो कि मैं चन्द्रभागा द्वारा ग्रस्वीकृत शहतीरी” की तरह किनारे पर 
पटक दी जाती हूं। कहीं इस शहर से जुड़ी तुम्हारी स्मृतियों ने रिसना तो नहीं पु | 
कर दिया .? | 
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सीढ़ियां श्रौर फिर टिव्त्रा उतरते हुए विकास को पहली ब।र अनुभव हुआ कि वह 
सचमुच सहज नहीं है। कोई फांस कहीं से आ्राकर भीतर धंस गयी है । 

इस कस्वे में तत्र निशा थी । यहां उसके सेन्टर में यूनियन की मीटिंगों के लिए वह 
भ्रहां श्राता तो उसी के पास ठहरता था । निशा के सम्पर्क में रह कर उसने पहली वार 
इस फांस की चुभन महसूस को थी । पर नतो उसने कभी इसे व्यक्त किया श्रौर न ही 
निशा ने जाना, या शायद उसकी हालत देख कर वह जानवूर कर श्रनजान बनी रही । एक 
दिन शाम को वह निश्षा के पास गया तो वह बेहद खुश थी । निञ्षा ने उससे पुछा था-- 
जरा 'गैस' तो करो कि मैं श्राज इतनी खुश क्यों हूँ ? 


वह सोच में पड़ गया था । निशाने उसे चाय की प्याली पकड़ाई तो उसकी श्रांखें 
पुष्ट सांवली श्रनामिका पर खरगोश की आंख की तरह चमकते नगीने पर जम गई थीं | 

निञ्ञा ने उसे ग्रंगूठी की तरफ घूरते देख लिया था । वह हलके से मुस्कुराई थी उसे 
लगा, कुछ खत्म हो गया है । 
` >कौन है ? उसने ग्रन्ततः पूछ ही लिया था। बात को एकदम महसूस कर लेने की 
उसकी श्रसाधारणा क्षमता पर निशा को भी श्राइचयं ही हुश्रा था। 

शाम हो ग्राई थी । वत्ती नहीं थी । 

उसका मन हुआ नीम अंधेरे में निशा की उंगली से अंगूठी उतार ले। 


सभी कुछ ग्ररेजड था। घरवालों की.तरफ से। मोमबत्ती की रोशनी में उसे तब 
निशा ग्रम दिनों से श्रधिक स्तिग्ध श्रौर ग्रेसफुल लगी थी ! 


यार, कम से कम विवाह से पहले एक इश्क ही कर लेतीं, बाद में पश्चाताप करोगी 
सीधे शादी हो गई। उसने श्रपने भीतर इस झाक को एर्व्जात्र करते सहज होते हुए कहा । 
---कोई मिला ही नहीं ।. भ्रच्छा-सा लड़का मिले तो श्रव भी कर लू'। गभी तो विवाह 
में दो चार महीने शेष हैं। 
विकास के कंठ से बुलबुलों की तरह कुछ शब्द उभरे थे। वह हल्के से क्या बुदबुदाया 


था, उसे ग्ब याद नहीं ।. वह उठकर जाने लगा था। निशाने गेट पर रुक कर कहा 
_ (था--भ्राते रहना ! 


_भ्रच्छा ! उसने हौले से कहा था जो शायद ही निशा को सुनाई दिया होगा ! 
बाहर अंधेरा था । निशा ने टाच की रोशनी फंकी थी। वह अंधेरे के जंगल में - 

टार्च की रोशनी की उस सीधी पगडंडी पर धीरे-धीरे चलता रहा था। कुछ दूर जाकर 
„पीछे से श्राती रोशनी की पगडंडी एकाएक अंधेरे में घुल गई। अपने पीछे उसने फाटक 


बन्द होने की श्रावाज़ सुनी... एक पल के लिए वह ठिठका । मुद्ठियां भिच गई थीं ! मुड़ 
करः देखा नहीं था ! 
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जरूर तुम उस सांवली लड़की के विषय में सोच रहे होगे ! नमिता ने जियापोत्ता 
की सीढ़ियों पर बेठ कर अपने पैरों को पिडलियों तक पानी में डुबोते हुए कहा। 


_ 


हो। मैं उसी के स्याल में वह, 
तमान से चुरा कर प्रतीत | 


विकास थोड़ी देर चुप रहा--तुम ठीक कह 
था । तुम स्वयं ही तो कह रही थीं कि तुम मुभे 
लेआई हो ! 


~ 
- 
९ 
सरे 


लेकिन इस सांवले अतीत में नहीं। उस गोरे श्रतीत में लाता चाहती थी जो हा | 
सांभा है। 


मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया । जिस चवूतरें पर तुम इस' वक्‍त वठी हो कभी फ्‌ 
महाराजा गुलाब सिह का राज्याभिषेक हुश्रा था। 


नमिता श्रचकचा कर उठ बठी । उठते-उटते हबा उसकी साड़ी को घुटनों तक उपा 


ले गई, -ब्रिकास के सामने पल भर के लिए रेशमी उजास फुटा श्रौर उसकी ग्नां 


चु'घिया गई 


` र्नमितो ने उसकी आंखों के भाव को भाप कर झट-से साड़ी के बाडंर को पैरों 
नीचे दाब लिया । 

-- क्यों, उठ:क्यों गई ? बेठी रहो न। 

-- इस चबूतरे पर नमिता नहीं विकास बँठेगा । 


विकास अपलक देखता रहा। नमिता ने यह किस श्रं में कहा है, वह सोचने लगा| 


कुछ बच्चे दौड़ते हुए श्राए ग्रौर चबूतरे से दरिया में कुद गए। पानी के ठंडे धी. 
नमिता के गाल पर पड़े । उसे सिहरन-सी हो श्राई। 


चलो यहां से चलें । श्रव यहां भीड़ होने लगी है। 


वे दोनों घाट की सीढ़ियां चढ़ने लगे। भीड़ सचमुच बढ़ने लगी थी। कुछ सा| 
चबूतरे पर भ्राकर बेठ गए श्रौर चिलम भरने लगे। 


दरिया की सां-सां श्रव पीछे रह गई थी। बाजार से गुजरते समथ नमिता विका 

से सट कर चलने लगी । तीन गलियों के तिराहे पर विकास एक मकान के ग्रागे ठिठक गया। 

¬ अया बात है? नमिता ने पूछा 
--श्रागे चल कर बताता हूं । 


कुछ दूर जाकर नमिता ने मुड़ कर देखा। उस घर की खिड़कियों 


के परदे हिल रहे थे। | 
क्या था ? 


“निशा कभी इस मकान में रहती > थी।। „ छत परः खड़ी. होकर कप्मी- द | 
की सां-सां सुनते थे । उसे भी दरिया से बहुत होकर कभी-कभी हम £ 


डर लगता था । जित एषु 
बार भी नजदीक जाकर नहीं देखा । नी देर यहां रही ) 
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ममिता की नजरें बरबस पीछे मुड़ों। लेकिन वे काफी श्रागे -श्रा गए थे। श्रब उस 
अकान की खिड़कियां तक भी दिखाई नहीं दे रही थीं। 
नमिता ने एक उसांस छोड़ी ।-- श्रादगी कितना बेबस है, चाह ने पर भी श्रतीत से 
मुक्ति नहीं पा सकता। बल्कि यादों के पिन लेकर पुराने जख्मों को कुरेदता है । 
विकास कुछ उदास हो गया था! 
¦; परन्तु तुम क्यों श्रयने समय की दिल्या अतीत की ओर मोडते हो विकास ! तुम्हारे 
सामने तो एक निदिष्ट लक्ष्य है जिस पर तुम निरन्तर आगे बढ़ रहे हो । 
विकास मौन चलता रहा। कुछ श्रागे कार तक पहुंचने पर बोला--छोड़ो इन बातों 
को । कहां उलक गए हम । एक दूसरे के प्रतीत की. जुगाली करने लग पड़े । तुम बताग्रो; 
\सर आशुतोष को वता कर श्राई हो न! 
!; मैंने कहां बताया उसे! वह दफ्तर गए तो मैं सीधी तुम्हारे पास चली झाई थी। 
सैं भ्रव मन ही मत अपने को श्राशु से श्रलग मानने लगी हूं। 
| -_वह क्या कहेंगे ? 
_ मेरी बला से ! नमिता ने स्टीर्यारंग संभालते हुए कंधे उचका दिए । 
--अरे चावी मैं कहीं भूल आई हुं--किले पर या चवूतरे पर। श्रव क्या करें ? 


--मुझ पूरा विश्वास है किले पर ही रह गई होगी-ऊंची जगह । 


| 
फिर टांट करने लगे न ! चलो मेरे साथ वापिस वहां। 


f 
किले का टिब्बा चढ़ते वकत नमिता का हाथ विकास के हाथ में था। ऊपर आकर 
विकास चावी ठूढने लगा। नमिता श्रांखें मूद कर दीवार पर बैठ गई-- चढ़ी हुई सांसों 
का तूफान सम्भालती-सी। चाबी ठू ढते-हू ढते विकास को लगा, किले की छत प्रतीत का 
१एक बहुत बड़ा फलक है जिस पर वह बिशेष स्मृति-चिन्ह तलाश कर रहा है। 
--नहीं मिल रही । विकास ने दूसरे सिरे से पुकारा। 
१ यह रही । नमिता ने बुर्जी के पास-से नीचे पड़े चाबियों के [रिग को उठा लिया । 
पहाड़ी उतरते वक्‍त नमिता की पसीजी हथेली को श्रपती मुट्ठी में भीचे-भींचे विकास 
ने पूछा--बताश्रो, जानबूक कर की-रिंग ऊपर क्यों भूल श्राई थी ? 
` ताकि एक बार फिर तुम्हारा हाथ पकड़ कर इस टिब्बे पर चढ़ सकू, उतर सकू 4 
नमिता के नाखून विकास की हथेली में गढ़ गए ! 
झ्खनूर से वापसी पर पूरे रास्ते विकास नमिता को जोक्स सुना-सुना कर हँसाता रहा 


| : हूर की हुदों में दाखिल होने पर नमिता ने गाड़ी की स्पीड धीमी कर दी । 


शीश 4] 


>-मुझभे कहां उतारोगी ? 
जहां तुम कहोगे । 
—भ्रच्छा होता यदि पीछे उतार देतीं। ग्रब सोच रहा हूं कहां जाऊं? 
--यह दोहरे भ्रथोँ वाली शेली छोड़ो श्रौर सीधी तरह मेरे साथ 'स्टेंडर्ड” में चलो । लेटा 
पार्ट झोवर कप श्लाफ काफी । 
जवाब की प्रतीक्षा किए बिना नमिता ने कार 'स्टेंडडं” की तरफ मोड़ दी । 
सड़कों पर बत्तिग्रां जल चुकी थीं और बाजारों में भीड़ हो चली थी! 
शाम गहराए नमिता के जाते ही विकास के भीतर एक शून्य घिरने लगा । ऐसा शुच, | 
जिसका भ्रपना कोई भ्रस्तित्व नहीं होता, लेकित जो कभी समाप्त नहीं होता । बढ़ाने पर भी 
शून्य ही रहता है श्रौर घटाने पर भी शून्य ही। | 
तब निशा ने कहा था, शुन्य एक ऐसी भटठी है जिसमें पड़ कर सभी संख्याएं सवाहन | 
हो जाती हैं । जिस भ्रंक के साथ शून्य लगता है उसकी पहचान ही खत्म हो जाती है। 
दायद निशा प्रपती पहचान कायम रखने में विश्वास रखती थी । 


बहू ठीक थी, विकास ने सोचा। 


45, चौगान फा 
जगमू।| 
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दो कविताएं 


वैन्‍नननीीतनन लक 


मेरे नन्हें 


मेरे नन्हें तेरी मुस्कान 
विइत्र का भविष्य है 
नन्हें-नन्हें कदम 

कल की ऊंचाई हैं 

श्रौर तेरा मस्तक प्रगति की 
कसौटी है 

तेरी तकदीर की रेखाओं में 
विश्व का नक्शा है 

तेरी किल्कारी, तेरी हंसी, तेरा रोता 
क्रांति का पहला कदम है 
तेरी आज़ाद मुस्कान पे 
कभी ताले न लगें 

क्योंकि मेरे नन्हें तेरी मुस्कान 
विश्व का भविष्य है 

जव तू सोता है 

मुझे लगता है ऐसे 

तुझे ग्रन्य की तरह 

पढ़ती रहूं 


यह सच 


मह सच है कि एक दिन 
सारी दुनिया लुम्हारी होगी 
लेकिन मैं और तुम 

एक बीते हुए लम्हे 

की तरह होंगे 

घौर किसी जंगली परिन्दे से 
एक इन्च उड़ान के लिये 

पख मांग रहे होंगे 

षस वक्त हम दोनों के मध्य 


-रोहिणी राव 


जव तू जाग जाता है 

सेरा जीवन नया अध्याय 

बन जाता है 

पतंग के धागे की तरह 

तू जब मेरा आंचल पकड़ता है 
कई समन्दर मेरे पल्लू में 

बंध जाते हैं 

तव श्राकाश की ऊंचाई 

मेरे कदमों तले होती है 

नन्हें तेरी बाहों पे 

दिशाएं नाचें 

मत्जिल तेरे कदमों से 

खुद अपना पता पूछे 

तू धरती का सवेरा बनै 
आकाश की रौनक 

क्योंकि मुके विश्वास है 

मेरे नन्हें 

तेरी मुस्कान विश्व का भविष्य है, 


है 


बहने वाला दरिया भी 
सूख चुका होगा : 
झौर किनारा वक्‍त की पीठ पर 
बेठकर बह गया होगा 
तब हम जीवन का 
हर श्रनुभव 
एक दूसरे के चेहरे से 
पढ़ेंगे । 
“-शास्त्री नगर, जम्मू 
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कहानी 


| 
रिश्तों के बन्धन | 


- दीदार ह 
जब मैंने धीमी सी श्रांखें खोलीं तो मुझे श्रासपास खड़े कितने ही धुन्धले से चेहे | 
दिखाई दिए। लेकिन उस धुन्धलके में भी उन चेहरों पर जो चमक गाई, वहू र 
में प्रकाश की भान्ति स्पष्ट दिखाई देती थी। मैंने किर थ्रांखें बन्द कर लीं और मरित । 
के किवाड़ खोल दिए। मैं बिखरी हुई .सोचों को समेटने लगा- मैं यहां कब ग्राया, बे! 
धाया श्रौर मेरे पास कौन-कोत खड़ा है-कब से खड़। है--कौन रात भर जागता रह | 
होगा--कौन रोता रहा होगा। मेरे मन की श्रांखों के सामने कई चेहरे चक्कर काटने लगे।| 

मैंने फिर श्रांखें खोलीं--पुतलियों को इधर-उघर घुमा कर देखा--देखा कि पास खड | 
्रांखों में से कितनी ही गीली हो गई हैं- दुःख श्रौर चिता के आरांसू श्रक्समात ही खुशी हे! 
प्रांसू बन गये ॥ उन्न आंखों को देख कर मुझ में सहसा जीने की चाह तीव्र हो उटी.। मुझे, 
नीना है--हर हालत: में जीना है। 



















कैसा चिचिन्न दृष्य है--मेरी पत्नी की श्रांखें छलक रही हैं - और होठों से मुस्क 


बरस रही है--कितनी निस्छल ग्रौर सस्नेह है यह मुस्कानः। में देख रहा हूं कुछ बह 
सलपक: कर मु से लिप्रटते कोः व्याकुल हैं-- लेकिन एक दूसरे की उपस्थिति सबको संयम 
श्खे है। यहां पता लगता है कि लोग मुझ से कितना प्यार करते हुँ। जो मुझे 
सम्बन्धित नहीं--मुझ पर श्राश्रित नहीं-- वे भी कितना प्यार करते हैं. । 








श्रभी तककोई नहीं बॉला--शायद किसी को यकीन नहीं श्राया कि मैंने आंखें खो 
हैं-- मैं होश में भ्रा गया हूँ । फिर मेरा हाथ किसी ने दवाया--यह मेरी पत्नी हैं। कितना 
कुछ कह गई बह इस क्षशिक स्पर्श से! । यहां पता चलता है कि हमारी भाषा किती, 
प्धुरी है। इस समय भाषा मेरी पत्नी के वेग को व्यक्त करके में प्रसमर्थ है--उॉ 
भावों के लिए कोई ब्द नहीं--लेकिनः क्षरिक स्पशं मात्र से इतना कुछ कह गई जों को 
भी आषा न कह सके श्रौर फिर वेः ग्रांखे--जो यह सोच रही:हैं. कि उन्हें भी हाथ दवा 
. का प्रधिकार है किनहीं? . £ 
_ Ey “पापा ।” 2: | > : 
९११६०९१ (रण । धरे यह तो वरकः नाच उस 


में श्राने के वाद पहली श्रावाज़ मैंने सुनी है। मैंने उसे ग्रांख के इशारे से भ्रपने पास बुला 
लिया । इस समय चाहे कोई भ्रांख नम है या किसी होंठ पर मुस्कान है- लेकिन सभी की 
भाषा एक सी है श्रौर सभी एक ही भाव को व्यवत कर रहे हैं। 


कभी जाने या श्रनजाने में जिन लोगों का मैंने दिल दुखाया होगा वे भी सब कुछ भूल 
कर मुझे जीवित देखने के इच्छुक हैं । 


“ग्व तबीयत कैसी है” ? पास से किसी की आवाज़ आई जो पह्चानी नहीं जा रहो । 


“जान है तो जहान है । काम तो होते ही रहेंगे । भला इतना भी काम में खोने की क्या 
जरूरत कि जान की भी न होश रहे” मेरा एक दोस्त कह रह है । 


हां हां मुझे याद श्रा गया । मैं यहां कँसे पहुंचा,। हां हां मुझे तो जीना है--हर हालत में 
जीना है-- श्रपने लिए नहीं- श्रपनी पत्नी और बच्चों के लिए भी नहीं ग्रपने मित्रों के लिए 
भी नहीं-- बल्कि भ्रपनी दस वर्ष की साधना के लिए--दस वर्ष की उस तपस्या के लिए, 
जिस में मैंने दिन-रात एक कर दियां- जहां मैं खाना-पीना भूल गया । मेरी यह तपस्या-+ 
जिसका सम्बन्ध पूरी मानवता से है- श्राने वाली पीढ़ियों से है--- देश तथा विश्व के 
भविष्य से है। 

पूरे दस वर्षों की साधना के बाद मैं श्रपती मत्जिल के करीब पहुंच पाया हूं। लेकिन 
श्रभी तक मेरी सारी शोध मेरे मन तक ही सीमित है। इसे मैंने कागजों पर उतारना है 
व्यावहारिक रूप देना है। यह फारमूला दुनिया के सामने पेश करना है । 

मेरे इस फारमूले से दुनिया से भूख श्रौर गरीबी दूर हो जाएगी। कोई भूखा नहीं रहेगा-- 
पौष्टिक तत्वों के प्रभाव से बच्चे बीमार और श्रपाहिज नहीं होंगे भूख के मारे हड्डियों के 
कंकाल श्रौर श्रन्दर को घन्शी हुई आंखें नहीं मिलेंगी । श्रब न केवल प्रत्येक घास फुस ` झाड़ी- 
पत्तों से प्रोटीन हासिल किये जा सकेंगे । भ्रपितु लोग श्रपना कई दिनों का भोजन जेबों में लिए 
घूम सकेंगे। भ्रन्तरिक्ष में जाने वाले यात्रियों तथा समुद्र-तल की खोज करने वाले साहसियों 
को भोजन की समस्या का सामता नहीं करना पड़ेगा । 


उफ ! यह सहसा टीस कहां उठी ? 
ऐसा लगता है उन लोगों से मैं फिर दूर भ्रा गया हू । यहां से वे दिखाई नहीं देते भौर' 
न्‌ उनकी आवाज़ें सुनाई देती हैं। यह पास खड़े-खड़े लोग श्रचानक इतने दूर कँसे चले गए ? | 
हां-हां वही घुन्धले: चेहरे फिर उभरते लगे हैं। प्रब की उन चेहरों पर वैसी चसक 
` नहीं भ्राई जैसी मेरे पहले होश में ग्राते पर प्राई थी । है ु ३ 
लेकिन मझे; इस कदर जकड़ा क्यों है ?: एक सूई मेरे बाएं बाजू में गई है- एक ताली द 3 
पेरे. नथने में दी गई है---सर मेरा जैसे किसी: शिकंजे: में जक का है--भ्रौर मेरे पास लटकॉरही, _ . उद 
` एक तरफ लालः रंग और सफेद' रंगः की बोतल । ३ पक ले 









लाल रंग मुझे बहुंत त्रिय लगता है--लाल रंग के फूल कितने सुन्दर होते 
साढ़ी से लिपटा बदन कितना ग्राकर्षक लगता है- चेहरे पर लाल रग का नुर 


ह्‌ सो | 


कितना शोभा | 
देता है। मैंने भी हर चेहरे पर लाल रंग देखने का सपना देखा है। मैं भूख से कुमा 
१ 


पीले चेहरों पर उषा की लाली नाचती देखना चाहता हूँ। कहते हैं श्राखरी समय यङि 
झूठ नहीं बोलता। मैं भी सच कह रहा हूं कि मुभे मृत्यु का भय नहीं- जीद | 
से चिपटे रहने का मोह नहीं-लेकिन मुझे थोड़ी सो मोहलत चाहिए दस श्रपनी दद व | 
की साधना को कार्यान्वित करने की मोहलत--श्रपने शोध, श्रपने ज्ञान परीक्षणा, पने प्रध्ययत 
तथा निष्कर्ष को सैद्धान्तिक रूप में प्रस्तुत करने की मोहलत ताकि इस फारमूले को कोई शो 
श्रौर कभी भी व्यवहार में ला सके । 


सहसा मेरे नथने से नाली निकल गई है । मेरे मुह से रक्‍त बह निद ला है। चारों और 
हलचल सी पेदा हो गई है । डाबटरों और नसो की भीड़ बढ़ जाने से मेरे पास खड़े चेहरे | 
कमरे से बाहर चले गए हैं । वे चेहरे श्रचानक डूबने लगे हैं । ग्रांखे मायूस क्यों हो गई हैं! | 
मैं तो पीड़ा श्रौर वेदना की ऐसी तीब्रता से गुजर चुका हूं कि श्रब ग़ाराम का समय याद ही 
नहीं श्रा रहा है। मानो पीड़ा भी अनुभूति का एक सतत श्रंग वन गई हो । । 

डाक्टरों की परेशानी देख कर मेरी चिन्ता बढ़ गई है--मुझे श्रभी जीना है। मैंने एक | 
डाक्टर से कहा, “मैं मरना नहीं चाहतो ।” उसने कोई उत्तर नहीं दिया। भला इसमें उत्तर _ 
देने वाली भी कौनसी बात है। कोई भी व्यक्ति खुशी से नहीं मरना चाहता । डाक्टर भी 
तो रोगी की अन्तिम सांस,तक उसे बचाने का भरसक प्रयास करते रहते हैं । 

मैंने दूसरे डाक्टर से प्रार्थना की--“डाक्टर मुझे वचा लो ।” 


उसने भी कोई उत्तर नहीं दिया। सभी डाक्टर मेरी श्रोर खोजी नजरों से देखते हैं-- 
फिर भ्रपने होंठ हिलाते हैं। होंठ हिलते हैं तो कोई बात जरूर करते होंगे । फिर मुभे क्यों 


नहीं सुनाई देता। मैं फिर चिल्लांया “मैं मरना नहीं चाहता । श्राई झैल हैव ठु लिव ।” _ 


फिर कोई उत्तर नहीं। होंठ हिल रहे हैं। क्‍या मेरी आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं देती? | 


हां, मुझे भी तो उनकी श्रावाज्ञ नहीं सुनाई देती। मैं हाथ से उर 
लेकिन वे मेरा हाथ पकड़ लेते हैं--शायद मेरा हाथ हिलना मेरे लिए खतरनाक है । मुझे इस 
समय किसी खतरे की चिन्ता नहीं। मैं मरने से पहले श्रपने जीने की साधना, समूचे जीवन 


की तपस्या था प्राप्ति को उगलना चाहता हूं--इस विरासत को क्रिसी के 


हवाले करना 
चाहता हुं । 


मैं फड़फड़ाने लगता हुं--हिसक रूप धारण कर लेता हूं। 
पकड़ लिया है। खेद, इस समय मेरी प्रावाज्ञ भी मेरा साथ छोड़ 
मुझ में इतनी शक्ति श्रा जाए कि इस जकड़ को तोड़ कर भाग जा 
लुफान को किसी कागज पर उगल दू' । लेकिन यह लोग तो मुझे हिलने 


मुझे कई लोगों ने कस के 
गई है। जी चाहता है 


ने ही नहीं देते । 


हें समभाना चाहता हूँ | 


ॐ धोर भ्रपने भ्रन्दर के | 
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"कागंड ग्रौर कलम लाओ”--मैं चिल्‍्लाया ताकि मैं इन्हें लिख के समझा सक! । 
लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने सुनी ही नहीं। मैं फिर चिल्लाया। यदि इस समय मुझे 
कलम भर कागज दे दे तो मैं जल्दी से अपने फारमूले का मोटा-मोटा रूप तो लिख ूः। 

लेकिन मेरी श्रावाजज तो कोई सुनता ही नहीं। मैंने एक बार फिर श्रपनी पूरी शक्ति 
लगाई लेकिन मेरा बदन भी जसे मुभसे बागी हो गया हो। मेरा शरीर मेरी भावना 
(स्पिटं) का साथ क्यों नहीं दे रहा । यह सहसा सारे ताल-मेल क्यों टूट गये ? 

थ्रब मैंने अपने श्रापको भाग्य के हवाले छोड़ दिया है--डाक्टरों के ्रागे हथियार डाल 
दिए हैं । मन ही मन में ईश्वर से प्रार्थना करने लगा हुं--मुझे वचा लो--थोड़ी देर के लिए 
ही सही--एक बार मेरी श्रावाज मुझे लोटा दो-थोंड़े समय के लिए ही सही । 

यह क्या? डक्टरों के चेहरे भी उतरने लगे। क्या इन्हें भी सफलता नहीं मिली। 
यह भी मायूस हो गये ? मुझे दरवाजे के बाहर बैठी उन ग्रांखों का स्याल श्राता है जो 
्रांसुओरों तथा चिन्ता में डूबी होंगी श्रौर जिनके दिल हथौड़ी की भांति बज रहे होंगे । 

मैं एक-एक करके श्रपने प्रिय जनों को याद करने लगा हुं-जिनसे मुके प्रेरणा मिली, 
सांत्वना मिली-- सपने मिले-सरसता मिली-मार्ग मिला-स्नेह मिला--सहानुभूति मिली 
सहयोग मिला और--और प्यार मिला । काश मैं अपने सभी प्रिय-जनों को ्रभी एक बार 
देख सकता । लेकिन उनमें से कितनों को इस समय मेरा ध्यान भी न होगा--उन्हें क्या 
मालूम कि इस समय मैं उन्हें क्रितना याद करता हूं--उनकी एक झलक देखने को छटपटाता 
हुँ - बाद में चाहे वे मेरी एक झलक को, श्र मेरी आवाज़ सुनने को तड़पेंगे। काश उन्हें 
कोई ब्ता दे कि मैंने श्रन्तिम समय उनको बहुत याद क्रिया--सभी को याद किया - एण्ड 
प्राई मिसड दैम वेरी बैडली । 

नहीं नहीं ।...मैं उनमे बिछड़ गा नहीं । मैं उनके पास रहुँगा...उनके दिलों में... 

क्योंकि... । 

ठु लिव इन हार्टज, 

वी लिव बिहाई ड... 

इज़ नाट टु डाई । 

रेडियो काइमीर, जम्मू 
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है 
| 
पर 


कविता 


कभी कभी अंधेरे में 
डूबती आंखों के आसपास 

एक सूरज का उगना 
और चेहरे की प्यासी उदासी का 
किसी चटख रंग के साथ... 
खेलने का मन हो आता 

ऐसा ही लगता हैं-- 

जेसे बड़े-बड़े तनों को -- 
उखाड़ते हुए तूफान का 

एक छोटे से पौधे को 

चूम कर 

निकल जाना ! 

कब कौन किसके लिए तूफान बनता है 
मुझे याद नहीं रहता 

पर खुद का हर बार 

एक छोटे से पौध में 

प्रसफल रूपांतरण 

मैंने कई बार सहा है । 

हठ की इस हद तक 

कि अपने को पूरी तरह सुखा कर 
छोटासा तना बता लू_...... 
लेकिन उंगलियों पर उग आये 
फूलों का क्या करू 

नो श्ररिनिशिखा तो वन सकते हैं 
लेकिन किसी भी ग्रंगारे पर 
झूलसे जाने से इ कार कर देते हैं। 
लुम हां, हां, तुम्हीं। 

प्रकृति के रहस्यों का अभिलेख 
इन्द्र का निरन्तर संवाद 

किसी ग्रंकुश में सहमी हुई 
प्राजाद श्रवाज़ की ध्वनि... 
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रजनीगंधा तुस ! 


और तेजी से उभरता 
उसका सार्थक श्रर्थ ! 
मेरे बगीचे में 
रजनीगंधा का कोई फूल नहीं है 
लेकिन जब-जब भी 

उदास सड़कों पर घूमते हुए 
धूप के टुकड़ों से छन कर 

तुम मुझे मिलती रही हो ! 


मुझे उसका अभाव नहीं रहता। | 


कभी-कभी हवा की तरंगों पर 
तुम से वाते करना 

भरे हुए पानी के गिलास में 
गुलाब जल छिड़क 

सुगंध विखेरना हो जाता है। 
श्रीर कभी 

चिलचिलाती धूप में 
अपनी पीठ पर से रोझा उतार कर 
किसी मंदिर के पाइव में बनी 
प्याऊ से पानी पीकर 

सांस लेना। 

सचमुच बहुत मुश्किल है 

इतने बड़े आकाश में 

घूप और वादल के लिये 

अलग अलग जगह बना देना | 
जब कि मैं जानता ह्‌ 

तुम रजनीगंधा हो 

पर मैं वह पौधा नहीं 
जिसे कोई भी तूफान 


निकल जाए ! 
¬ २%, बेग्लो रोड, दिश्‍ली-९ 


et वि गे | 


| 


| 


| 


|] 


लेख 


मणि मधुकर के उपन्यास 
-दुर्गा प्रसाद श्रग्रवात्र 


रु 


राजस्थान की सुदीर्घं कथा परम्परा में ऐसे नाम बहुत कम हैं जो प्रांत के बाहर भी 
प्रपती पहचान स्थापित कर पाये हों। श्राज़ादी के बाद जो नाम बड़े श्रक्षरों में उभर पाये 
उनमें रांगेय राघव, पानू खोलिया, हेतु भारद्वाज, श्रालमशाह खान, भ्रशोक शुक्ल, रमेश 
उपाध्याय, स्वयं प्रकाश और मशि मधुकर प्रमुख हैं। इनमें से कुछ ने केवल कहानियां: 
लिखी हैं, कुछ के उ”न्यास श्रव तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ग्रौर कुछ ने सभी विधाओं पर 
कलम चलाई है । कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबन्धकार, सम्पादक, रंग- 
कर्मी, लघु फिल्म निर्माता ग्रादि-श्रादि मरि मधुकर श्राज़ादी के बाद प्रांत के महत्वपूर्ण रचना- 
कारों में से एक हैं। राजस्थान में जन्मे (९ सितम्बर १९४२) मणि मधुकर प्राजकल दिल्‍ली 
में रह कर स्वतन्त्र लेखन कर रहे हैं पर उनके श्रौपन्यासिक सृजन का केन्द्र राजस्थान ही 
रहा है। चार में से तीन उपत्यासों का घटना केद्र राजस्थान का मरू ग्रंचल है। 
भ्रब तो मणि मधुकर साहित्यिक हलचलों के केन्द्र दिल्ली में रहते ही हैं. पर वे चचित- ` 
स्थापित प्रतिष्ठित इससे पूवं ही हो चुके हैं भ्रतः उनकी रचना सामथ्यं ग्रसंदिगघ है । यह 
बात कहना इसलिए श्रावश्यक लगता है कि राजस्थान का उत्कृष्ट लेखन भी साहित्यिक 
राजनीति का शिकार बनाया जा कर गुमनामी के अंधोरों में धीरे-धीरे मर जाने को विद्व - 
किया जाता रहा हैं, हिन्दी जगत्‌ की इस उपेक्षा के बावजूद जो उभर सका उसको 
प्राणशक्ति निश्चय ही दुरन्त मानी जानी चाहिये । मणि मधुकर को मैं इस दृष्टि से भी 
“उल्लेखनीय श्रौर महत्वपूर्ण मानता हूं । : 
` श्रव चार oe हुए हैं--सफेद मेमने, पत्तों की बिरादरी, पिरे 
में पन्ता, श्रौर मेरी स्त्रियां। प्रथम दो पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुके हैं, शेष दो म्री 
पंशथ्रिकाओं में ही हूँ । 'सफेद मेमने' के दो सजिल्द तथा एक पाकेट बुक संस्करण निकल चुके:हैं 
भौर इसे प्रेम चन्द पुरस्कार' भी मिल चुका है । 
सफेद मेमने - 
अपने प्रथम- उपन्यास “सफेद मेमने' (१९७१) में मणि मधुकर ने बाड़मेर के नेगिया 
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गांव के कुछ लोगों--श्रधेड़ पोरटमास्टर राम-भ्रौतार, उसकी युवा पत्नी बन्ना जस्सू, ₹ 
पशु चिकित्सक भानमल, सम्दो, सुरजा, भीमा, रयासी, जंतरी श्रादि की कथा कही है । त 


के छाब्दों में--'श्रक्सर मुझे लगता है कि रेवड़ की तमाम भेड़ों को छोड़ कर श्रचानक क 
सफेद मेमने ग्रागे निकल आये हैं, वे अपने मामूली दझखम के बूते पर भाग रहे § 

लड़खड़ा कर गिर रहे हैं, लहुलुहान हो रहे हैं, फिर उठ कर हाफ रहे हैं श्रौर उसी तः; | 
दौड़ रहे हैं। एक डर उनके भीतर है, एक डर उनके बाहर है, एक श्रनदेखे कसाई . 
प्रदृश्य छुरा उनका पीछा कर रहा है। वे बचना चाहते हैं, इसलिए उस सांस तोड़ भाग 
भागी के सिवा कोई चारा नहीं है, यह उन भगोड़ों की कथा है--और इसे एक भगोड़े ने~ 
जो रेत श्रौर दूसरी दुनिया के बीच, सूखी निचाट हवा में टगा हुआ है, उदासी 
लिखा है। (प° १४३) । 
'सफेद मेमने' एक वचन नहीं, बहु वचन की कथा है । उपन्यास के पात्र अपने परिमि | 
को क्र र, शोषक, उत्पीड़न मान पलायन को मजबूर होते हैं । पोस्टमास्टर नौकरी दो! 
कोसानी लौट जाता है, डाक लाने वाला जस्सू नवसलवादियों के साथ चला जाता है, सुर 


;डकत बन जाता है, वन्नो श्रौर सन्दो पाकिस्तान चले जाते हैं 


लेखक ने परिवेश की जड़ता को तोड़ने के लिये सेवस का प्रयोग किया है । सात 
` दशक की यह्‌ प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति रही और १६७१ में प्रकाशित 'सफ द मेमने' पर झ। 
प्रवृत्ति की गहूरी छाप हमें भ्रप्रीतिकर भले ही लगे, ग्रस्वाभाविक नहीं कही जा सकती! 
अधेड़ पति राम-्रौतार से श्रसंतुष्ट, युवा बन्ना देह की भूख सन्दो से मिटाती है, जस्सू fi 
सुरजा का नशा है श्रौर पशु डाक्टर भानमल “नस चढ़ो भैंस” के साथ संभोग करता है! 
* बकौल इन्द्रनाथ मदान, 'इस उपन्यास में संभोग कभी खुले टीले पर है तो कभी कोंपड़ी में है | 
` 'मरी हुई औरत से संभोग' (एक कविता--शीर्षक) वाले दौर में यौन-केन्द्रित रचनाओं# 
भीड़ में एक रचना 'सफेद मेमने' , बल्कि उघड़ी ग्रांचलिक श्रभिधाश्रों और भैस प्रमं 
“के कारण इस ग्रथ में शीपंस्थ है। यहीं से मणि राजस्थान के रेगि-तानी जीवत 
व्यावसायिक, साहित्यिक शोषण करने की शुरूआत करते भी दिखाई देते हैं। उनके पात्रों i 
` "रोटी से ज्यादा भूख सेक्स की है। यह राजस्थान का नहीं मणि की कल्पना का रेगिसता 
है जो उनके बाद के उपन्यासों में भी बार-वार उभरता है। 
सफेद मेमने' से प्रशंसनीय श्रौपन्यासिक संरचना, काव्यात्मक भाषा और ग्रब 
ग्रपरिचित रहे रेगिस्तानी जीवन को सामने लाने वाले कथाकार के रूप में मणि श्र 
पहचान बनाने लगते हैं। “सफेद मेमने में तत्कालीन समस्त साहित्यिक प्रवत्तियां- ग्रकेला 
र क या ै। शा 
हीं था, मणि ने रेगिस्तान का आधुनिकीक 
भी कर दिया । शायद बाज़ार को यही रास श्राता है। | 


पत्तों की बिरादरी 


[O११ क म ते तप | 
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रेगिस्तान वासियों को ही वनाया है । उपन्यास का शौषंक चारण कवि श्रज्जदान से लिया 
गया है दरख्त एक ढाणी है, एक गांव है और पत्ते उसके वािन्दे होते हैं। साथ बोलते 
हुए, एक-सा जीवन जीते हुए...वे एक ही बिरादरी के ग्रनेक लोग। लेकिन ऋतुग्रों की मार, 
से जब पेड़ उजड़ने लगता है तो पत्ते सूख-सूखकर गिरने श्रौर बिखरने लगते हैं। भ्रपने गांव, 


को छोड़कर, दुख दैन्य के बोझ को ढोते हुए वे पत्ते...जाने कहां-कहां तक रेलों में बहते- 
उड़ते चले जाते हैं . यही है पत्तों की श्रपनी विरादरी।' (प० २५) यहां रचनाकार ते 


उपन्यास के साथ-साथ अपना वक्तव्य देना भी जरूरी समभा है। वह लिखता है, “प्रिय, 
पाठक ग्रापका और मेरा 'देश' ऐसी कितनी ही श्रधेरी आबादियों से भरा पड़ा है, जिनमें 
लोग एक गैर मुल्की जिन्दगी जीने के श्रपमान भरे ग्रहसास के साथ स्वयं को ढो रहे हैं \ 
'पततों की व्रिरादरी' का जन्म इसी तीखे श्रहसास से हुआ । और, फिर धीरे-धीरे मैंने पाया कि 
मेरे बाइर-भीतर का रेगिस्तान फत रहा है...इस उपन्यास की दुनिया निरन्तर दुःख झेलते+ 
जू झने श्रौर श्रपनी जड़ों का हक हासिल करने वाले मनुष्य की वह बड़ी दुनिया हैं, जिसका: 
“बटवारा' नहीं हो सकता है । जो कहीं भी श्रधुरी नहीं है श्रौर यह श्रपने में सहेजकर रख 
ग्रा पूरापन ही उसके ग्रविचलित श्रात्मनाद का मूल खोत है। (चतुर्थ यावरण पृष्ठ) । . « 


बाड़मेर क्षेत्र के भ्रकाल सहायता कैम्पों में रा जुटे श्रसहाय पत्तों की इस करुण कथा को 
इसलिए रचा गया है कि शोषकों-सरकारी अफसरों, राजनेताश्रों, सेठ साहूकारों श्रौ 
तथाकथित समाज सेवकों के भ्रष्ट श्राचरण के प्रति सहज-स्वाभाविक श्राक्रॉश मन में उभर 
सके । सहायता केम्पों में जारी शोषण, भ्रष्टाचार और पीड़न की कथा वदरू मियां, ज्यानको, 
सुवटी,' फुलकी, बाशिया और शुबो ग्रादि के माध्यम से कही गई है। शोषक हैं वे ही 'जोः 
कैम्प चलाकर 'समाज सेवा” कर रहे हैं-- यानि पुसपाबाई, इग्यारसी लाल.श्रौर रावताः 
इन्हें सहारा है राननेताश्रों का श्रौर इनका सम्बन्ध है हरलो डाकू से | तस्करी भी करते हँ 
ये, सह.यता का श्रन्न भी बेचते हैं ये । वेश्या की महत्वाकांक्षी पुत्री पुसपाबाई राजनेता 
को खुश कर 'प्रम्पी', 'एम्मेले' बनने का ख्वाब देखती है। शोषितों का नेतृत्व करता हैं शुबो 
जुकारू शुबो का जन्म उस निर्मम पू'जी$5 
है और जिसे भूले के 
शुबो इस क्र र दुनियह, 
उसका मरता एक ग्रन्र& 


जो पाकिस्तान से भागकर इस कैम्प में श्राया है। 
वादी व्यवस्था की प्रतिक्रिया में है जो श्रम के शोषण पर ्राधारित 
हाथ से बासी रोटी का टुकड़ा तक झपट लेने में कोई हिचक नहीं है । 
की रंगत बदलने के लिये श्रपने प्राणों तक की परवाह नहीं करता । 
नहीं, एक शुरूआत होता है । 


उपन्यास में कॅम्प के भष्टाचार के श्रतिरिक्त मणि का प्रिय विषय नारी देह तो है ही, 
शोषण के चित्रण के बहाने सुबटी द्वारा इग्यारसी लाल की वासनापूत्ति भौर कॅम्प [हा 
करने के लिये पुसपावाई की देह का व्यापार भी चित्रित हुग्रा है । मणि ने यहां देश के 
विभाजन का मसला भी उठाया है और भारत पाक युद्ध की श्रोर भी इंगित किया है। पर 
सूल कथा दुर्भिक्ष पीड़ितों की है, जिनकी त्रासदी को गहराते हैं अवसरवादी भ्ष्टाचारी । 
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पिजरे में पन्ता 
साप्ताहिक हिन्दुस्तान में ७ जून १६५१ से € श्रगस्त १९५१ तक धारावाहिक | 
किश्तों में प्रकाशित इस उपन्यास की कथाभूमि भी राजस्थान का रेगिस्तान ही है। स्या 
गांगुली भ्रपने पालक, लोकधर्मी नाट्य कला-द्रध्येतो शमीक बाबू से पनी मां--पन्ना नह 
का ग्रांशिक इतिहास जान, टूंटी-छुटी 'कड़ियां मिलाने राजस्थान की बरांस ढाणी ग्राती है। | 
सुरघ्यानी ख्याल पर शोध करते हुए राजस्थान में भटकते हुए अविवाहित शमीक वाब को | 
एंक-डेढ़ बरस की रम्या का दायित्व सम्भालना पड़ गया था। बरांस ढाणी पहुँच कर रस्या | 
शमीक बाबू के परिचित चेतराव के यहां ठहरी। पर यह उसकी मन्जिल नहीं थी, उपे | 
सुरध्यानी ख्याल मण्डली तक पहुंचना था, जहां उसकी मां नटी थी । इस कठिन 
लिए उसने गाड़िया लुहारों के साथ स्वयं को एकाकार करने का पूर्ण तथा सफल प्रयत्न | 
किया। गाड़िया लुहारन बुज्जी, चेतराव की पत्नी नथली, बुज्जी की बेटी दीवी श्रादि से| 
उसका गहरा, श्रात्मीय रिइता कायम हो गया हर फ॑ल में कुख्यात, दीवी का ग्रात्मीय नरदे, ` 
भौ उसकी ज़िन्दगी में ग्राया पर वह उससे नफरत ही करती रही । धीरे-धीरे, परत दर परत | 
मन्दे के चरित्र के उजले श्रायाम उसके सामने उभरे ! नन्दे ने 


काद उसे हरजी वैद्य के घर भी पहुँचाया। नन्दे ने उससे दो वादे 
से जाने का जहां पन्ता ने हवेली बनवाई थी, और उसके असली 
नें झपने ये दोनों वादे पूरे किये । इसी बीच रम्या को नन्दे का श्र 






न यात्रा के | 





ही मधुमविखयों के हमले के | 
दे भी किये--उस स्थान पर | 
बाप से मिलवाने का। नन्दे | 
सली परिचय भी मिला । 

नन्दे वस्तुतः एक प्रख्यात चित्रकार आनन्द सोनंटके है, जैसलमेर-वाड़मेर-बीकानेर के | 
रेलीले राग को श्रपनी कूची के रंगों में सहेजने में रत, और साथ-साथ श्रपनी जड़ों की खोज में | 


ष्यस्ते। इस दुनिया से भ्रानन्द का रिस्ता एक अवैध बच्चे के रूप में जुड़ा, और इधर बरसी सें | 
बह एक गाड़िया लुहार के रूप में रह रहा है, 











| 










खानाबेदोशी को पूरी तरह स्वीकार कर चुका | 
है। प्रंपनी जड़ों की खोज में ही व्यस्त है रम्या भी । वह भी कलकत्ता छोड़ कर इसीलिये ! 
शजस्थान ्राई है । इन दो प्रमुख पात्रों द्वारा की जा रही अपनी-भ्रपनी जड़ों की खोज ह / 
' ही हमारा घ्यान एलेक्स हेली की चित पुंतक 'रूट्स' (जड़े) की श्रोर खींच ले जाती है । | 
१९६२ में एलेक्स हेली भी अपनी जड़ों (वंश परम्परा) की खोज में निकला था। सातं 
पीढ़ियों के पार देखने के लिए उसने तीन महाह्वीपों की खोक छानी, १० महापुस्तकालयों; 
` सैलागांरों और अनुसचानशालाग्रों को टटोलां भरर तब कहीं, १० वर्षों के सतत परिश्रम से 
हुई “ट्स? की रचना! । “जरे में पन्ता? उपन्यास है, लेखक की अपनी खोज यात्रा नहीं) 
कप भतः उसकी रूट्स से तुलना श्रावर्यक तो नहीं किन्तु अनुचित भी नहीं है क्योंकि दोनों का 
पिंजरे में पन्ना” में मणि की चुस्त भाषा, अभिनव प्रंदाज़े-बय़ां, भरपूर किस्सा गोई 


/ कचो 2४ ® सफलता की'ग्रोर ले जाने वाले सारे 
हित ५ भौर हित 'कन्तिम "परेम नी की दक गम्भीर 


नहीं रहने देते । इंसी कारणा, मेरी दृष्टि में यह रचना 'रूट्स के सामने कहीं ठहरती ही नहीं 
है । रचनाकार ने रम्या की जड़ों की खोज को ज्यादा ग्रहमियत नहीं दी है । नन्दे का तो 
खैर इस तरह का जिक्र ही श्रन्तिम किश्त के मध्य में राया है, शायद एक रोचक, भटकेदार, 
सनसनी सेज़ कथा मोड़ के लिए। रम्या अपनी मां पन्ता के बारे में जानने की उत्सुकता 
लिये रेगिस्तान की रेत फांकती है, अजीबोगरीब लोगों के सम्पर्क में श्राती है, पर पूरे 
उपन्यास की श्रन्तिम तीन किस्तों में ही और विशेषतः श्रन्तिम किद्त में ही लेखक ने पन्ता 
की चर्चा की है। इस प्रकार कथा श्रसंतुलित हो जाती है। ग्रन्त में ही यह पता चलता है, 
कि चेतराव ही रम्या का श्रसलौ पिता है--पन्ना का जाट प्रेमी ! वहीं यह चर्चा भी है कि 
पन्ता की हवेली में ठाकुर रिछपाल और उसके लोगों ने आग लगा दी थी। श्राग लगाने 
नाले श्राज ढाणियों के पंच, पटेल श्रौर मुखिया बने हुए हैं। जिन लोगों नें श्राग बुझाने की 
कोशिश की, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कान काट लिए गए। रिछपाल के बहाने 
समकालीन भ्रष्ट राजनीति को भी बेनकाब किया गया है। रिछपाल को पैसों और शराब 
से वोट खरीदता बताया गया है। अपनी कथा को बहुत सारी दिझाग्रों में मोड़ कर एक तो. 
रचनाकार ने उसकी गम्भीरता को कम किया है और दूसरे एक महत्वपूर्ण मुद्दे-अअपनी' 
जड़ों की खोज को बड़े चलताऊ ढंग मे निपटाया है। यदि वह प्रच्य बातों पर कम ज़ोर 
देकर केवल इसी मुद्दे पर कथा को केन्द्रित करता तो. 'पिजरे में पन्ना! एक़ सार्थक रचनां 
बन पाती । 


फिर, यहां भी मणि रेगिस्तानी यथार्थं के नाम पर रेगिस्तान की चटपटी इमेज देने 
वाला सेवस का प्रयोग करते से बाज़ नहीं ग्राये हैं । दीवी के लेपा (उबटन) लगाने के प्रसंग 
में दीवी के एकालाप में तथा सँन्ना सम्वादों में 'कथा को मांग' के बहाने सें नग्न चित्रण करने 
का श्रवसर जुटा लिया गया है। उपन्यास की एक भ्रौर कमज़ोरी भूमर-संदीप प्रसंग हैं जों 
प्रतावश्यक रूप से एक श्रध्याय में उभर कर वहीं दब जाता है। पुरी कथा से उसकी कोई 
ंगति नहीं बैठ पाती । ; 
'सेंरी स्त्रियां 
पाक्षिक 'सारिका! (१६ जून १६८१) में प्रकाशित इस उपन्यास में मणि मधुकर 
राजस्थान के रेगिस्तानी अ्रंचल से दूर हटे हैं। लेखक, जो उपन्यास का त्तरेठर भी है, के जीवन 
घें ६ स्त्रियां राती हैं पर एक दिन, हैदराबाद के तैलंगी ्ौरतों के बाड़े मे श्रौरतों की भीषण 
दुरवस्था देखकर और पेट की ब्रांग से तस्त श्रधेड़ ग्रौरत का बेशरम समपंण--'मु के ले चलो, 
देखो मैं जवान हूं, मैंने चार रोज़ से कुछ नहीं खाया, मैं तुम्हें खुश रखूगी, जरा इधर हाथ 
` लगाओ, कसी फुल्ली-फुल्ली हैं मेरी छातियां ...' सुनकर उसकी प्रतिक्रिया होती है 
ये हैं मेरी स्त्रियां...इस दां में । भ्रौर मैं कहीं भ्रौर ढूंढ रहा था...उसकी मुठ्ठ्या 
बंध गई ।' ः । 
लेखक के जीवन में प्रानेवाली छः स्त्रियां हैं-- मकान मालिक मीरचन्द की औरत 
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गुनवंती, ऐयाश जीनत, ग्रध्यापिका अन्ना, श्रन्ता के बेटे चीनू की मित्र नीरा, 


दीवान क 
कानेर की सेल्स गलं नीलम्मा, जिसका एक और व्यक्तित्व भी है, और एक रछ 


ते-जमन। 
उपन्यास का उत्तराद्ध और महत्वपूर्ण अंश नीलम्मा पर केन्द्रित है । वस्तृतः न 
जीनत, ग्रन्ता, नीरा श्रीर जमना की सार्थकता इतनी ही है कि वे उपन्यास के वहुवचन | 
शीर्षक को पुष्ट करती हैं। यह भी माना जा सकता है कि निरर्थक जिन्दगी जीने बाल्न : 
स्त्रियां नीलम्मा की सार्थक जिन्दगी को उभारती हैँं। जमना के प्रसंग में एक उल्लेख | 
बात यह श्राती है कि उस श्रत (मादिगा जात) की बेटी पढ़ लिखकर, श्रारक्षण का सहा 
पा श्राई०.ए० एस० हो जाती है श्रौर फिर वह मां का जिक्र तक नापसन्द करने लग ज्ञ 
है। बकौल लेखक--'वह उस वर्ग में भर्ती हो गई है जिसके पास सिर्फ नीचता श्री 
सड़ांध है ।' ( पृ० ६५) 


नीलम्मा के लिये लेखक की टिप्पणी है-'कहीं कोई ऐसी स्त्री है, जो बहुत सुन्द 
है--एक श्रद्भुत सौंदर्य, साहस का...समझ का और श्रव, मैं तुम्हें देख रहा हूं ! पहने । 
सिफं सोचा करता था और ग्राह भरता था। किन्तु श्राज...मेरा श्राइचर्य ही सबसे ग्रधि | 
विश्वसनीय है ।' (पृ० ६५) नीलम्मा एक क्रांतिकारी लड़की है जो हैदराबाद के शोपकों रे 
लोहा ले रही है। उसके जीवन साथी ( विवाहित पति नहीं ) पर नक्सली होने का इल्जाए 
लगाया गया था, यह सूचना देकर लेखक ने भ्रप्रत्यक्षतः नीलम्मा की विचारधारा की रो |= 
इंगित किया है। बुक कार्नर के मालिक से वह यह कहलवाना भी नहीं भूला है--'ग्रपनी 
विचारधारा के लिये उसने कष्ट झेले हैं। कोई उससे श्रसहमत हो सकता है, किन्तु उसकी 
समपंण भावता श्रौर निष्ठा देखकर श्रद्धा पैदा होती है।' (पृ० ५३) कहीं यह ग्रहमं 
स्वयं लेखक की ही तो नहीं है? पर वह नीलल्मा से जुड़ता है, उसके साथ उन ठिकातों| 
पर भी जाता है जहां उसके हम-विचार लोग काम कर रहे हैं। 'लेखक ने पाया कि तमाँ | 
दबे-कुचले लोगों के पास वह भ्रभिमान एक अकूत खजाने की तरह था । प्रायः बाहर उसकी | 
दीप्ति नज़र नहीं श्राती थी, क्योंकि उन्होंने उसे श्रपने श्रन्तक॑क्ष में संभालकर रख छोड | 
था। (पृ ६१)। लेकिन नीलम्मा की विचारधारा और उसके प्रयत्नों को लेखक ने. बड | 
ताऊ ढंग से निपटाया है। या तो उसकी दृष्टि क्रांति के रूमानीपन को भेदकर तह | 
तक नहीं पहुंच पाती है या उसे भय रहता है कि उपन्यास मनोरंजक न रहकर बोकिल हो. 
जायेगा और या सामाजिक--राजनेतिक परिवर्तन जैसी किसी चीज़ में उसकी ग्रास्था नहीं 
है; क्रांति उसके लिये महज बाक्स आफिस का एक फामू'ला है। नीलम्मा की क्रांति को 
उसने भले ही गंभीरता से चित्रित न किया हो अपनी स्त्रियों के यौन जीवन का | 
में उसने कंजूसी नहीं बरती है । यौन एक ऐसा क्षेत्र है जहां मणि की कलम ज़रा ज्यादा ही. | 
खुल कर चलने लगती है। यहां तो उसने नीरा के संवादों (पृ० ३५) में यौन-क्रांति जैसे ' 
चालू मुहावरे को भी खींच लिया है। लेकिन गंभीरता से न नीरा की यौन-क्रांति को लिया | 
गया है न नीलम्मा की सामाजिक-राननेतिक क्रांति को । है| 


चित्रण करने | 
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५“ बस्तुतः यही वह एक बात है जो मुझे मणि के लेखन से सर्वाधिक श्रसंतुष्ट करती है। 
वे परिवर्तन के लिये क्रांति का परचम उठाते प्रतीत तो होते हैं पर उसमें उनकी अपनी ग्रास्था 
कहीं नहीं झलकती । इस प्रकार परिवर्तन कामिता भी उनकी जीवन दृष्टि ना रहकर सफल 
सखन का एक तत्व मात्र बन कर रह जाती है । 
कामिता समान हलके फुल्के ढंग से मौजूद है। 
द्ठाय चला जाता है, "पत्तों की बिरादरी” 


उनके चारों उपन्यासों में यह परिवर्तन 
'सफेद मेमने' का जस्सू नक्सलवादियों के 
का शुवो शोषण का प्रतिकार करता है, 'पिजरे में 
पन्ता” में समकालीन भ्रष्ट राजनीति के प्रतीक रिछपाल का विरोध है और 'मेरी स्त्रियां! में 
मीलम्मा क्रांतिकारिणी है । इनमें से एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है जिसे लेखक ने अपेक्षित 
उिस्तार और निजी सहानुभूति प्रदान की हो। लेखक ने सर्वत्र क्रांति या परिवत्तंनाकांक्षा 
को यौन के वरवस रखा है । यों भी, मणि के पात्रों की इसमें विशेष रुचिं है। 'जिनावर 
स्सा भानमल तो भैंस से सम्भोग कर हिन्दी का श्रपनी तरह का श्रकेला चरित्र होते का 
गौरव प्राप्त करता ही है, बनता, सुरजा, सुवटी, पुरपावाई, दीवी, नीरा, गुणावन्ती-सभी 
'के जीवन के इस पक्ष पर लेखक ने तेज़ प्रकाश डाला है। मणि की ग्रधिकतर स्त्रियां एक 
ही भाषा बोलती हैं । 'सफेद मेमने? की सुरजा हो--'मैं जाट की जाई हूँ समे... मुझमें 
सामरत्थ है, दस मरद एक छंट भेल सकती हूं... तुम भी तसें ढीली करने प्राये थे ? करना 
हो तो कर लो । मुझे कोई जोर नहीं आयेगा, (प्रृ० ५५) या 'मेरी स्त्रियां' की नीरा 
मैं पने को ष्ठ कर डालूगी ! मैं अ्रपनी देह को फाड़कर चिन्दी-चिन्दी कर दूंगी ॥ 
.तव माई फादर...एण्ड वुड बी हसबेंड, मुझ देखेंगे भर सिर पीट लेगे। (पृ० ३५) किसी 
पाठक के लिये श्रपने लेखक से शिकायत का मुद्दा यह नहीं होना चाहिये कि उसने श्रपनी 
किसी रचना में क्रांति को गैर सह नुभूतिपूर्णा ढंग से कयां चित्रित किया है या सेवस में ज्यादा 
इचि क्यों ली है? पर यदि लेखक की सभी रचनाश्रों में एसा हो तो बात श्रलहूदा हो जाती 
है। मणि के उपयुक्त चारों उपत्यासा का दण्ड बिलकुल एक है और इसी से उनकी विचार- 
शारा ( गर उसे यह ताम देना अनुचित न हो) हमारी पकड़ म शा ल है। उनके 
लिये क्रांति श्रौर यौन क्रांति एकदम पकार्थक हैं। उनका शरिता परे ह से ई ee 
नहीं है । एक कुशल- सफल व्यवसायी की भांति उन्होंने पनी दुकान में हर बिकने 5 
चीज सजाई है। क्रांति की बात थोड़ी देर के लिये छोड़ भी दें तो यह बात पय ¢ 
विवादास्पद है कि रेगिस्तान का जीवत ठीक वैसा ही है जैसा मणि ने UR किया है 
है कि उनके चार में से तीन उपन्यासों का घटनास्थल 
यह बात इसलिये भी उठानी भ्रवाइयक ग्रौर रूख उनके तीनों रेगिस्तातों 
राजस्थान का रेगिस्तान है। श्रम्मल, दारू, ऊट घाघरा १8 हट पता 
में हैं, होने ही चाहिये थे । लेकिन रेगिस्तान की स्त्रियां, शहरी यौत-नेतिकता-श॒ु म ह 
होने के बावजूद, इतनी 'उदार' भी नहीं हैँ जितनी मणि ने उन्हें बताया है | ये 
मणि की रेगिस्तानी और गैर रेगिस्तानी स्त्रियां एक ही सांचे में ढली लगती हूँ क 
को यहु श्रेय जाता है कि उन्होंने रेगिस्तान को ग्रपते उपन्यासों का केन्द्र Hi 5. 
“कहता भो उनके प्रति अन्याय होगा कि उन्होंने एक लगभग श्रह्ूती कथा- शमि चुनी ह 
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'शहस्य॑मयी भ्राकृतियां उस प्रावाज़ से श्रस्त-व्यस्त हो उठती थीं।” 
की ये भ्रंतिम पंक्तियां--“नीलम्मा उसके सामने बैठी थी। 


i | 


पृष्ठभूमि पर रचित यादवेन्द्र शर्मा “चन्द्र' के उपन्यास कलात्मकता की दृष्टि से मशि ! | 
हैं। लेकिन इसी क्रम में यह कहना भी श्रावश्यक है कि अपनी कलात्मक परिप 
बावजूद मोहर सिंह यादव का 'वंजर धरती” लेखकीय ईमानदारी की दृष्टि से मणिके द | 
उपन्यासों पर भारी पड़ता है । मणि का प्रयास रेगिस्तान की प्रामाणिक तस्वीर उसे ३ 

बजाय एक बिकाऊ तस्वीर उकेरने का रहा है। यही वात क्रांति के बारे में भी। अग} 

इसका गंभीरता से विरोध भी करते तो मुके श्रापत्ति नहीं होती, लेकिन मणि मधुकर ३ 
जब क्रांति को लेकर मनोज कुमार बन जते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता । 


मरि मधुकर के उपन्यासों की एक श्रौर रूढ़ि है-कविता। चारों उपन्यासो } 
कविताओं के पर्याप्त उद्धरण हैं। बतर्ज 'नदी के द्वीप, 'रफेद मेमने' में गोगाजी की क 
कथा, “पत्तों की बिरादरी? में चारण कवि श्रज्जैदान का काव्य, 'पिजरे में पन्ना' में मायके 
वस्को भ्रादि और 'मेरी स्त्रियां! में सुकान्त भट्टाचारयं । मणि स्वयं कवि हैं और उन 
श्रोपन्यासिक भाषा में भी काव्यात्मक हस्तक्षेप कम नहीं है, ग्रतः ये कविताएं उपन्यास है 
संरचना पर ग्रारोपित और भारी पड़ती लगती हैं। पत्तों की बिरादरी” में अज्जदान है| 
जैसे तैसे खप जाता है पर श्रन्यत्र सभी कवि श्रनावश्यंक घुसपैठ करते लगते हैं । 


इस अनावश्यक काव्यात्मक हस्तक्षेप के बावजुद, मरि के उपन्यासों की सबसे वही 
शक्ति उनकी भ।षा ही है, सजीव, धारदार और दिल में गहरे उतरती-सी भाषा । सन्तो) 
'पह्‌ है कि मणि की भाषा कुछ इस तरह अपने पाठक को हिप्नोटाइज कर लेती है कि दुसरे 
बातों पर घ्य न जा ही नहीं पाता है। मणि प्रमुखतः श्रांचलिक कथाकार हैं और श्रे | 
'भांचल की शब्दावली पर उनका पृरा-पूरा अधिकार है। ठेठ श्रांचलिक शब्द वे किसी. 
ऊशल सुनार की भानिन्द अपने चमकदार गद्य के बीच जड़ते चलते हैं । 'सफेद मेमने” में 'शब्दो | 
का गोरबन्द बुनने लगा” ऐसा ही एक मोहक प्रयोग है । श्रपने पात्रों की भाषा को ज्यों $ | 
स्यों पकड़ने के मामले में वे रेणु से ग्रागे निकलते हुए अमृत लाल नागर के समकक्ष ठहरते है,' 
लेखकीय वरांनों में वे श्रपने कवि होने का पूरा-पूरा फायदा उठाते हुए हिन्दी के सर्वश्रेछ | 





समकालीन गद्य की बानगियों पर बानगियां जुटाते चलते हैं। पत्तों की बिरादरी” की | 


प्रारम्भिक पंक्तियां हैं -'तम्बुओं के तिरपाल फड़फड़ाती हुई हवा बेचैनी से घुमेरी लगा रही 
थी। उसके संग-संग रेत । अंधेरे श्रौर सुन्न-गुन्न सन्नाटे में जैसे कोई सड़-सड़ाक सोया! 
'बरसा रहा हो, ऐसी प्रावाज़ । ग्राड़े-तिरछे टीबों श्रौर बिरछों में उलझी हुई रात की | 
(पृ० ९) या 'मेरी स्त्रियां" | 
सोदयं के जरुमों को समेटे हुए। | 
जह मानचित्र एक बहुत बड़े देस | 
था।* (पृ० ६६) द | 

भ्रनेक उदाहरण दिये जा 
समर्थ भाषा का घनी, जागरूक, संवेदन 


“चीरे-घीरे वे जरम एक मानचित्र में तबदील होने लगे । 

'जहान का था। भौर, उस देस-जहान का नाम वेंकटय्या थ 
मि की भाषिक सामध्यं के और भी सकते हैं, पर ग्रसल बात | 

ह्‌ है कि एक बेहद जीवन्त, तील, समर्थ रचनाकार | 


| 
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भ्रपने इन ग्रौज्ञारों का कोई अर्थपूर्णा उपयोग भ्रव तक नहीं कर पाया है । वह बजाय पक्षधर 

होते के, संतुलन बनाये रखने के निरर्थक कायं में अपनी शित खपा रहा है। मणि के प्रब 

तक के उपन्यास व्यावसायिक और साहित्यिक, निरर्थक श्रौर सार्थक के बीच स्थित हैं। 

सफलता का स्वाद चख लेने के बाद, अब श्रगर वे अपनी कलम से कोई साथंक कृति रचें तो 
मुझ जैसे प्रनेक प ठकों को प्रसन्नता होगी । 

स्नातकोत्तर हिन्दी विभाग, 

राजकीय महाविद्यालय, सिरोही- ३०७००१ 
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ग्रकादमी के तत्त्वावधान में प्रकाशित 
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आधुनिक साहित्य के संदर्भ 
५ आधुनिकता ओर मानवतावा 
¬डा० रामसूत्ति त्रिपादे 


mn व | 

'श्राघुनिक' होने या कहे जाने के लिए किसी दृष्टि का होना आवश्यक ही नहु 
प्रतिवाय है । दृष्टि! से मुख्य तात्पर्यं "पदार्थवादी” या '्रध्यात्मवादीः सोद्‌देश्य जीवन दक्षा | 
से है। ग्राधुनिक होने का लक्षण केवल श्रास्थाहीन ताकिकता है। ऐसी ताकिकता जो | 


अपने को कहीं भी वांधना पसन्द नहीं करती--मुझे स्वीकार्यं नहीं भारतीय चितन में 


ऐसे लोगों को 'वेतण्डिक' कहा गया है--जितका अपना कोई पक्ष ही नहीं होता । कुछ त्रो 
'ग्राधुनिकता' की पहचान इस विशेषता में 


कराते हैं कि प्रत्येक पूर्ववर्ती स्थापना अपनी 
समग्रता में त्याज्य है--चितन को कहीं भी बः 


बना नहीं चाहिये । पर, सत्य तो यह है किये 
भी बन्धे हैं--कम से कम इस घारणा से कि 'प्राधुनिक' को कहीं बन्धना नहीं च।हिये।| 
ऐसी ताकिकता महज चितन के क्षेत्र में व्यक्तिगत रूप से चल जाए तो चल जाए--व्यरवहाए | 
जीवन श्रौर समाज में नहीं चल सकती । ग्रतः ऐसा विवेक या ताकिकता 'श्राधुनिकता' का | 
घटक है जो सोद्देश्प मानव जीवन में श्रौर समाज में ग्रपती रचनात्मक चरितार्थता रखती | 
हो। निष्कर्ष. यह्‌ कि रचनात्मक चरितार्थता से मुक्त विवेक-दृष्टि या दृष्टिकोण के नामात! | 
को “्ाधुनिकता' कहा जाए--तो ग्रसंगत न होगा । | 
परम्परा में जीवन श्रोर समाज को गति देने वाले जीवंत. तत्व और जीवंत सम्भावनाएँ 
भी होती हैं प्रोर निर्जीव चीज भी । परम्परागत जीवंत तत्व और जीवंत सम्भावनाओं | 
प्रति प्रास्या भी 'आ्राधुनिकता” की घटक है। कारणा, रचनात्मकता आस्था के बिना ग्रा. 


रिभाषिय का एक घटक ही है। | 
। ४ आ्राधुनिक के माने होगा जो परम्परा” | 
गत नहीं है। जिस को समभने के लिए और जिस का रसास्वादन करने के लिए पुराती | 
कविताओं या संग्रहालय के चित्रों का जानना आवश्य | 


के नहीं है। उदाहरण के लिये पनुभव 


में कहा जाता है कि अ्रमूर्त चित्रों को समझने के लिए पदार्थ कला की उपलब्धियों से 
परिचित होना न केवल श्रावश्यक्र है, बल्कि हानिकारक भी है ॥: 


डा० ग्रग्रवाल की धारणा है कि 'ग्राधुनिक' के वारे में हम जिज्ञासु रहते ही हैं, 
ग्राधुनिकता के उन पक्षों से हम अधिक श्रासानी से श्रागाह हो जाते हैं जो पुराने दौरों से 
मेल खाते हैं और वे पक्ष, जो उप्तके नथे-पन के द्योतक हैं--पृष्ठभूमि में चले जाते हैं। 
उनके प्रनुसार ऐतिहासिक या पारंपरिक संदर्भे में जव हम किसी नवनिमित वस्तु का ग्रध्ययत्त 
करते हैं तत्र चू कि प्रत्येक तवनिर्मिति में ग्रधिकांश पूर्वे निर्माण शेयर करता है श्रोर बहुत 
स्वल्प नथा--फलतः स्वल्प होने के कारण नयापत प्रायः उपेक्षित हो जाता है, जो नवर्निमिति 
का सत्र कुछ होता है, फलतः कलाकार मारा जाता है। इन सब के बावजूद भी श्री श्रप्रवाल 
मानते हैं? कि इतिहास और परम्परा को इसलिए जानना ही नहीं चाहिये या कि कलाकार 
ने कुछ जाना नहीं कि वह बिगड़ा । इतिहास श्रावश्यक है, क्योंकि श्रतिवायेतः उसी के श्रंश 
लेकर हप नपे को गढ़ते हैं। पर इससे अधिक इसका महत्व नहीं है। वह पूरी तस्वीर 
नहीं है । आधुनिकता का एक पहलू वह है जो वह बीते हुए से शेयर करता है ग्रोर दूसरा 
बह जो उसकी ग्रपनी देन है--उसका ग्रता विशेष गुणा है, क्योंकि यही वह है जो नई 
दिशाएं खोल सक्ता है । यह उप एक डिग्री तापमात के बराबर है जो ६६ को १०० तक 
पहुंचाता है और पानी में उबाल' पैदा करता है। इसे प्रकार वे परम्परा को सर्वथा 
उपेक्षणीय तो नहीं मानते परन्तु उवक़ा विरोध भी करते हैं जो परम्परा को श्रधिक महत्व 
देते हैं। उनकी दृष्टि में परम्परा को वे ही अविक महत्व दे सकते हैं जिल्हे प्राधुनिक का 
कोई ग्रनुभव या ज्ञान नहीं है । जो ग्राधुनिक को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं थर 
उसे ही सम्पूर्ण मानते हैं वे क्लाईतरवेल के इस प्रश्‍न को चरितार्थं क रते हैं--त्रया वे समभ 
सकते हैं कि ऐसा निग्रम है क्रि कला का इतिहासकार सौंदर्यानुभृूति का संब से बाद में 
एहसास करने वाला होता है ?' मतलब ्ाधुनिकता को समने के लिये ऐतिहासिक अ्रध्ययन 
या पारंपरिक चेतना का बहुत कम मूल्य है। क्योंकि इससे अनुसंवायक की :१: चलराशियां 
परिवर्तनहीन हो जाती हैं :२: इसका प्रयोग आधुनिकता को बिना जाने या समरे हुए किया 
जाता है. और :३: यह जिस चीज़ का श्रमुसंधान करने चलता है, उसे गलत ढग से बदल 


देता है । उसकी दृष्टि --वैज्ञानिक दृष्टि--में आधुनिकता” एक खंडित घटता है जिस का बीती 


हुई घटताग्रों से बहुत दूर का सम्बन्ध है । उन्हें आधुनिकता' और क्वांटमूसिद्धांत की समस्या 
परीक्षक किसी सूक्ष्म 


में एक उपयोगी समानता दिखाई पड़ती है श्रौर वह यह कि व्यापक प 


फण के परीक्षण के दर्म्यान उसे ग्रनिश्चित ढंग से बदल देता है । आधुनिकता' की प्रकृति 


बेसी ही सूक्ष्म है। इसे समभते के लिये ऐतिहासिक प्रभावों की म्रपेक्षा उपस्थित प्रभावों को 


पुर्वक बैठ कर इकाइयों में श्रलग किया जाए तो भ्रच्छा है । इस पद्धति की भी सीमाएं; 
हो सकती हैं। लक्ष्मीकांत वर्मा 'आ्ाज की प्राघुनिकत' पर विचार करते हुए उपस्थित 
प्रभावों में 'रोमांटिसिज़्म' को बहुत 'ही, घातक मानते हैं श्रौर वितित होकर देखते हैं. कि 
कहां तक और किस कोटि का रोमाण्टिसिज्म उनके भ्रासपास भटक रहा है । उन्हें लगता है 
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कि जरा सा खूमानी तत्व श्राया कि सब कुछ ढह जायेगा। डा० अग्रवाल मानते है | 
जहां विरोध दीखे वहीं श्रासपास “आधुनिकता के मिलने की सम्भावना है। धुनि 
जुड़ जाने में नहीं, भ्रनगाव की शुख्ग्रात करने में है। कहा जा सकता है कि यदि ९ 
प्राधुनिकता है तो वह निरुददेशय और सतही है। सही है, ध्येय का पूर्वाम्यास शिला 
जन्म दे सकता है--कला को नहीं । कला में श्रन्त तभी स्पष्ट होता है जब रचना प्रकि 
पूरी हो जाती है। भ्रन्त को पहले से तभी जाना जा सकता है जव हम रचना प्रकिया} 
प्रति पूर्व सजग हों रौर यह्‌ केवल व्यवसायी कला शिल्प में सम्भव है ।१ वास्तुकार की प्ररि 
भर प्रयोजन पूर्व निर्धारित नहीं है- इसीलिये परम्परा से जोड़ कर देखने की गलत | 
भी हो सकती है। वस्तुतः उनकी दृष्टि में परम्परावादी उनकी 'ग्राधुनिकता' में रे 
ढूढेगा श्रौर उसे न पायेगा, यह स्वाभाविक है। परम्परावादी आधुनिकता” की परिभ! 
'उद्देश्य' घटित करेगा । डा० अग्रवाल की यह 'आधुनिकता' केवल कलागत क्षेत्र की ह 
इसीलिये-चे ऐसी बात कर रहे हैं । डा० श्रग्रवाल 'ग्राधुनिकता' का सम्बन्ध उस परम्परा. 
विषयवस्तु को नहीं मानते, जो. परम्परा प्रतिष्ठ श्रौर गम्भीर है। खास कर जब रचनाका 
को उस से मोह हो । इसके विपरीत वे मानते हैं कि 'श्राधुनिकता' में परम्परा के रे 
के लिये उससे विरवित श्रपेक्षित है और कच्चे माल की तरह उसका उपयोग ्रावशयकई। 
'झ्राधुनिकता का ग्राग्रह सुधारने में नहीं, सृजन में है, वह श्राकार को सुधारती नहीं हः 
करती है। विषयवस्तु ग्राधुनिकता की समस्या ही नहीं है--उसकी मुख्य समस्या तो श्रभिव्हि 
की है। इसके लिये वे औजार परम्परा के राजपथ से नहीं, उपेक्षित गली-कृचे से लेते, 
परस्परा की अपेक्षा वे वास्तविकता और ग्राडंवरहीनता से अपनी भाषा को लैस करते है 
ज़ो चीज़ों को कम, उसके सम्बन्धों को अपना लक्ष्य ज्यादा बनाती है। “आधुनिकता 
सम्बन्धों,श्रोर भ्राकारों से गहरा लगाव है । रघुवीरसहाय की भाषा में यही सब तो है। 


कहा जाता है कि यह टूटने का युग है, हर चीज टूट रही है, तोड़ने की शक्ति 
प्रसाघारण वृद्धि हो गई है। ग्रतः श्रव ऐसा कुछ रचना चाहिये जो प्रहार कर सके | झै 
लिये झाधुनिकता की सृष्टियां भारी भरकम वाली नहीं हैं। वे श्रपनी पहुंच को देखती 
छोटे श्राकार की हैं--मित कथन करती हैं, सादी र श्रभेद्य हैं। इनको पहचानने के हिं 
नये ढंग से देखना श्रावइयक है। श्राधूनिकता ने भ्रतिसाधारणा ग्रौर अतिशव्दार्थमयता® 
चरम सीमा छू ली है। फलतः डा० श्रग्रवाल की मान्यता है कि सर्वमान्य तक पहुँच के हि 
उसने श्रमूर्तेन का रास्ता पकड़ा है। अरमूर्तन का यह रास्ता छायावाद मे भी थापर 
कल्पना की वस्तु को ग्रभिजात भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, ग्राज यथार्थ के क्षेत्र से गह 
धटना को बोलचाल की भाषा में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिये कोलाज ग्र 


हूटे यंत्र से बनी मूर्तियों को लें। . छाथावाद की तुलना में नई कविता की कृतियों में ब्रम, 
श्रौर उसका क्रिस्टल की तरह का आंतरिक संगठन है। 


es 


| निष्कर्षे यह कि डा० श्रग्रवाल मेरी उक्त स्थापना के विरुद्ध पड़ने वाली ग्रनेक गै 
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कह गये हैं। इस वैपरीत्य का कारण एक तो उनकी सीमा है-्राधुनिकता को कला के 
क्षेत्र तक ही रखना । वैसे रखा तो मैंने भी है-ग्रांधुनिक काव्य के संदर्भ में ही। वे 
“ग्राघुनिकता को “परंपरा” के संदर्भ में देखने की श्रपेक्षा उपस्थित संदर्भो में ही परखना 
ज्यादा उचित ससभते हैं श्रौर छायावादोत्तर “नई-कविता” के संदर्भ में उसे उसकी विशेषताओं 
के साथ स्पष्ट करते हैं । इस सीमा में वे न तो “परंपरा” की सजगता को श्रावश्यक मानते 
हैं श्रौर न ही “'उद्देश्य'' की स्पष्टता को । 


वास्तव में “आधुनिकता” कालगत विशेषता के रूप में भी समझाई जाती है और 
दृष्टिगत विशेषता के रूप में भी । जब हम प्राचीनकाल और ग्रधुनिक काल कहते हैं तब 
वह कालगत है और जव प्राचीन दृष्टि और आधुनिक दृष्टि कहते हैं, तब दृष्टिगत प्रतीत 
होती है। उभयत्र उसे सापेक्ष मानकर व्याख्यायित क्रिया जाता है । यइ श्रपेक्षा ्रतीत या 
परंपरा से ही है। मतलब यह कि एक विचारधारा कहती है कि श्राधुनिकता का पुरातन 
की सापेक्षता से भिन्त स्वतंत्र कोई श्रस्तित्व सिद्ध ही नहीं किया जा सकता, जवकि दूसरी 
विचारधारा- जिसका ऊपर संकेत शिया जा चुका है--प्रतिपादित करती है कि श्राधुनिकता 
श्रपने में श्रलग महत्व रखती है तथा उसकी पुरातन निरपेक्ष व्याख्या करना ही उसे सही रूप 
में समझना है । दूसरे पक्ष को खोखला और वड़वोला वताते हुए पहले पक्ष के समर्थन में 
डा० गुप्त कहते हैं-“ग्राधुनिकता का ग्रथ मेरे निकट पुरातन को गाली देना नहीं है, 
बरन्‌ सारग्राहिणी तत्व इष्टि के साथ विगत सांस्कृतिक समृद्धि को श्रात्मसात करते हुए मानव 
की वर्तमान नियति एवं उसके भावी विकास के प्रति ग्रपने दायित्व का विशिष्ट एवं सक्रिय 
अनुभव करना है । व्यक्ति के भीतर सजगता ग्रौर संवेदनशीलता का परिविस्तार होने पर 
प्रतीत एक बिंदु पर समसामयिक भौ प्रतीत होते लगता है । इसके विरुद्ध विचार एवम्‌ 
चेतना में संकीणांता गाते पर बहुत सा समसामयिक भी अतीत की तरह दूरवर्ती विरथंक 
एवं निष्प्रेरक लगने लगता है । उनके विचार से सही श्र्थ में श्राघुनिकता उस विवेकपूर्ण 
इष्टिकोणा से उपजती है जो व्यक्ति को वास्तविक युगबोध प्रदान करते के साथ-साथ श्रधिक 
दायित्वशील, सक्रिय और मातवीय बनाता है ॥ मेरी उत परिभाषा के अधिक नजदीक 
है यह चितन | 

श्राधुनिकता के लिये नये से नये का जानता तो श्रावश्यक है, पर जो भी नये से नया 
हो, वह सब “आधुनिकता” का घटक नहीं है। प्रायः भ्राज की नव-नव मानसिकता से 
“ग्राधुनिकता” को संबद्ध किया जाता है और कहा जाता है कि पान 
के लिये राज की मानसिकता को समझता आवश्यके है, क्योंकि वह भी किसी न किसी प्रकार 
इंकाःाउततः हे च “आाधुतिकता” को “अ्रध्यात्म” से काटकर “विज्ञान” से 
जोड़ा.जःता है । लगंता है विज्ञान” से पूर्व “आधुनिकता ' थी ही नहीं । “परंपरा” से 
काटकर आधुनिकता को देखने परं' वह कसी हो गई है--इंलियट का एक उद्धरण ले. [ 

‘he tendency of unlimited industrialism is to create masses 
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cf men and women detached from tradition SUSCEpTiby | 


to suggestions—in other words, a Mob and ‘a mob’ will bem | 

less a mob, if it is well fed, well housed and well disciplined, 
वर्तमान श्रौद्योगिकरणा की श्रसंयत प्रगति से जो विषम परिस्थिति उत्पन्न हो रही \] 

श्रौर उसमें श्रादमी भ्रपने को ग्रतीत से काटकर ग्राधुनिकता के नाम पर कितना खोलला रौर 
निरर्थक होता जा रहा है इसकी और इलियट ने संकेत किया है। सैं इसे ग्रस्वस्थ “श्ाु | 
निकता” के नाम पर स्पष्ट करना चाहता हूं । यह नई मानसिकता--जो वैज्ञानिक संदर्भ | 
की उपज है--है क्या ? बात यह है कि नया प्रस्थान चेतना को भी भौतिक ही मानता | 
है--भौतिक तो भौतिक है ही-यानी कुल मिला कर भौतिकता ही सत्य है, चरम सत्य है। | 
विश्व चेतना की तह में चाहे जो हो, जो कुछ चल रहा हो-श्रभी परीक्षणीय है--पर जो कुष | 
ज ग्रत चेतना पर हवी है, वह यह कि भौतिकता ही व्यष्टि श्रौर समष्टि दोनों क्षेत्रों में सर्वोपरि | 
प्राप्य है । व्यष्टि के धरातल पर देह की देहिक, श्रावश्यकताएं तथा समष्टि के धरातल पर | 
राष्ट्रों का भौतिक वृत्त श्रौर भौतिक वैभव ही श्राज की जागृत चेतना का सर्वोपरि उभरा | 

हुआ रूप है । इस प्रवाह के कारणा विश्व की भौतिक शक्तियां इसी उद्देश्य को प्राप्त करने 
में प्रतिस्पर्धी बनी हुई हैं। इस प्रतिस्पर्धी प्रवाह का सर्वोपरि मूल्य अर्थ! है और तदधं | 
व्यवसाय माध्यम हे । इस प्रकार ग्राज का जाग्रत समष्टि चेतना प्रवाह व्यावसायिक हो 
गया है । व्यष्टि श्रौर समष्टि लक्ष्यपूति के लिये चाहिये श्रर्थ और 'गर्थ' के लिए इस दौड़- _ 
चूप में सक्षिप्त मार्ग है व्यवसाय । फलतः , जो जीवन और समाज का नवघ्रवाह है उसकी 
मानसिकता व्यावसायिकता का पर्याय हैं । यह व्यावसायिकता मानवता की विरोधी है। इस | 
मानसिकता में दानवीय भावनाश्रों और क्षमिष्णु वृत्तियों ने भ्रनुरूप परिवेश की सृष्टि की | 
है। फलतः साहित्य में इसी नवीनता को आधुनिकता समझ कर उरेहा जा रहा है। 
अतः जो जितनी ही मात्रा में इस मानसिकता को उरेह रहा है -- हुम 
उसे उतना ही आधुनिकता सम्पन्न समझ रहे हैं । इस प्रवाह में ऐसी मानसिकता के दर्शन 
भी (अस्तित्ववाद) '्राधुनिकता' की परिधि में घिसटते चले ग्रात्े हैं। कविता, कहानी, नाटक, 
उपच्यास-स्ंत्र इस मानसिकता का प्रतिबिब मिलता है और उसे आधुनिकता . के संदर्भ 
में उद्धृत किया जाता है। एक लेखिका! मोहन राकेश की कृतियों के संदर्भ में “ग्राधुनिकता' 
को परिभाषित करती हुई लिखती हैं--'इसी लिए श्राधुनिकतावादी साहित्य में विक्ृति का 
य ग्रत्यधिक प्रबल है । दूसरे शब्दों में इसे कहा जा सकता है कि श्राञ्चर्य, उत्ते जना, 
। इस लिए 'भ्राधुनिकता' के काव्य के 


संदर्भे में उल्लेख्य विशेषताएं हैं बुद्धिवाद, व्यंग्योक्ति, विसंगति, सांकेतिकता, दर्वोधता 
चुलापन, श्रत्तास्था, कटुता, भ्रनुभूति तथा प्रजनवीपन आदि ० Ss 


इस तरह साहित्य में जो श्राधुनिकता की "चान कराने वाले तत्व हैं, वे इसी मातः 
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सिक्रता की उपज हैं । कुछ उदाहरण लें-- 
श्रीकांत वर्मा की पंक्तियां हैं-- 
बाध्य हैं हम दोनों 
एक दूसरे से घृणा 
करते हुए 
करने को प्यार ।१ 


डा० धमंवीर भारती के '्रंधायुग” से 'आधुनिकतावादी' दृष्टिकोण का एक 
उदाहरण ल 
इसलिये सूने गलियारे में 
निरुद्देश्य 
चलते हुम रहें सदा 
दायें से वायें 
श्रौर बायें से दायें ।१ 


पहले उद्धरण में समाज का संदर्श, यौन नैतिकता के संस्कार तथा व्यवितगत यौन 
भावनाओं के श्रदम्य समुच्छलन से उत्पन्न ्रविशवास श्रौर विसंवाद की स्थिति का चित्रण है । 
नये सामाजिक ढांचे की नई मनोवृत्ति है--पर क्या इसे ही “आधुनिकता” का नामांतर कहें ? 
हां, यदि इस “चक्रव्यूह” से हम सजग रूप में प्रवगत हैं ग्रौर उससे उबरने की दिशा में कोई 
रचनात्मक प्रेरणादायी प्राप्ति का प्रयोग करते हैं--तो हम ग्रधिक शक्त तथा स्वस्थ. 
आधुनिक हैं । 

दूसरे उद्धरण में श्रवश्य हमारे सामने एक प्रसत रखा गया है कि निरुद्दोश्य रूढ़ि का 
भ्रनुवर्तन ऐसे ही करते रहें? मुक्तिबोध के “श्रधेरे में” में संकट का भी संकेत है! श्रौर 
प्रात्मान्वेषण की स्थिति की भी झलक है श्रौर इसका कारण है उत्तकी “दृष्टि” पर श्रास्था। 
रष्टिहीनों की रचना में रचना और प्रेरणा के तत्व नहीं मिलेगे। मैं ऐसे लोगों के साहित्य में 
उरेही हुई वृत्तियों को नवीन या नवीनतम्‌ तो कह सकता हूं, पर सर्वथा “आधुनिक नहीं ।| 

इन उपर्युक्त उद्धरणों श्रौर विवेचनाओं से “ग्राधुनिकता” को जिस मानसिकता से | 
जोड़कर विवेचित किया जा रहा है, वह “विज्ञान” के ही दायरे में सोचने का परिणाम है। 
“आधुनिकता” शब्द जरूर इस प्रवाह में उभरकर झ्राया--परंतु यह दृष्टिकोण इस दायरे से 
बाहर नहीं था--यह सोचना गलत होगा ग्रौर इसी लिये इसे किसी खास दायरे की “नवीनता 
के प्रवाह रूप में विवेचित करना भी गलत होगा । ये ही लोग जब तुलसी की ग्रपेक्षा कबीर 
को ग्राधुनिक कहते हैं--तव कया समझ कर कहते हैं ? कबीर में जो कुछ भी श्राधुनिकता 
के नाम पर इष्टिगोचर होता है, कया उसके मुल में अध्यात्मपरक इष्टि नहीं है ! इसोलिये 


श्रध्यात्म श्रौर विज्ञान की रेखा खींचकर नवीनता के पर्याय रूप में “झाधुनिकता के विवेचन | 
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का ही परिणाम है कि इमे प्रायः शहरी जीवन से ही जोड़कर देखा जाता है और फलित 


के रूप में निम्नांकित निष्कर्ष निकाला जाता है $ 
“मनुष्य को आ्राध्यात्मिक मानवतावाद से मुक्त करके प्राचीन सामाजिक प्रतिमाने | 


सम्बन्धो, सस्कृति तथा परंपराओं श्रादि के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करने का हो 


प | 


शापन | 
भ्राधुनिकता है ।” 
वैदिक ऋचा है--“बयं राष्ट्रो जाग्रयाम पुरोहिताः ।' कौन कहेगा कि यहां आधुनिकता 
नहीं है ? “पर उपकार सार श्रुति को” का उद्घोष करने वाला “अनाधुनिक” है? | 
इष्टहीनों ्रौर फैशन परस्तों की विक्त आधुनिकता को रेखांकित करते हुए माक्सवादी | 
चिंतक श्रमृतराय तक ने रचनात्मक विवेक को श्राधुनिकता के रूप में परिभाषित करते हुए झ 
श्रम से पाठकों को सचेत किया है कि वे कहीं -समाजवाद को ही आधुनिकता का पर्यायन 
समक लें, मतलब श्रन्य रष्टिवालों में भी श्राधुनिकता मिल सकती है। 
इस विषय में कुछ राष्ट्र विकसित माने जा रहे हैं और कुछ श्रविकसित। विकसित 
राष्ट्र श्रौद्योगिक प्रगति की ऊत्राइयां छूकर श्रनेक प्रकार के ग्रंतविरोग्रों से टकराहट प्रौर | 
तदूजन्य विशेषताग्रों का भी अनुभव कर रहे हैं। विज्ञान की रचनात्मक शवित से चमत्कृत | 
होने के वाद उसकी नाशक शक्ति से ग्रांतकित हो रहे हैं। पारस्परिक स्पर्धा के चक्र में | 
पड़कर वे विक्षिप्त की तरह युद्ध की विवशता पैदा कर शांति खोज रहे हैं। श्रविकसित 
देशों में ग्रभी पहला दौर है-भ्रतः इनकी “आधुनिकता” उनसे भिन्न हो सकती है । म्रपती- 
भ्रपनी दृष्टि से अपने विकास क्रम मे परिस्थिति के अनुरूप ्धूनिकता की ऐसी व्यास्या | 
करनी होगी जो उसके यथार्थ को छू सके और जिसमें भ्रन्य देशों के कटु अनुभवों के ज्ञात | 
से लाभ उठाने की सजगता भी वर्तमान हो। देशों की प्रगति के धरातल भले ही भिन्न हों, | 
पर विशवमानवं की नियति विभाजित नहीं है। | 
° 
आधुनिकता के नाम पर मैं जितना ही सोचता हुँ-मुझे लगता है कि मानवतावादी | 
(Humanitarianism) जीवन दृष्टि इसका प्रधान श्रोर मूल ग्राधार है । मानवता | 
को परिभाषित करते हुए कहा गया है—Any view, in which interest in | 
Human value is,ce0t72]—विभिन्न देशों और युगों में जहां भी पुरातन से प्राधुतिक | 
का सधं हुआ, वहां उसके मूल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मानवीयता की उपेक्षां 
प्रौर तद्जन्य विरोध ग्रवश्य निहित रहा है। दास-प्रथा, राजतंत्र, जातिवाद, सांप्रदायिकता। | 
इपनिवेशवाद का बिरोध इसी कारण हुप्रा कि इनमें कहीं न कहीं श्रमानवीयता की गंध थी। | 
चसे हटा कर ही प्रगति सम्भव थी । इनसे संघर्ष में ही हमें संतोष मिलता | 
है भौर अपनी सार्थता प्रतीत होती है। मतलब यह कि जिनके पीछे मानवतावादी दृष्टिकोण _ 
निहित न हो, भ्राधुनिकता के नाम पर प्रचलित वे सारी बातें निरर्थक ह व | 
पा भाऊ हो मेनिज्म --में कारलिस लेमांट ने मानवता के दस सूत्र निर्धारित | 
कित हैं। 'मनुष्य' को केन्द्र से हटाकर “आधुनिकता” के विषय में सोचने पर हम क्या पा 
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सकते हैं ? प्रजातंत्र और समाजवाद का संघर्ष भी इसी के ग्रनुवतंन से सम्भव है? जुग ने 
भी आ्राघुनिकता और श्राधुनिक मनुष्य को इस तरह परिभाषित किया है The modern 


man isa newly formed human being, a modern problem is a 
question which has just arisen and whose answer lies in the 
future.........it must be clearly understood that the mere fact 
of Jiving in the present does not make a man modern, for in 
that case every one at present alive would be so. He alone is 


modern who is fully concious of the present -ग्रर्थात प्राधुनिक मनुष्य 
वह है जो वर्तमान के प्रति पूर्ण सजग हो । जुग ने समय निरपेक्ष बनाकर ग्राधुनिक की 
परिभाषा नहीं दी । जुग मानता है कि पुरातन युग की चेतना के समस्त स्वरों की मानसिकता 
को भोगकर, उन्हें पार करते हुए ही श्राधुनिकता तक पहुंचा जा सकता है । यूरोपीय श्राधुतिक 
मनुष्य विज्ञान से संत्रस्त होकर श्रांतरिक जीवन के तथूयों की शरण लेने पर विवश हो रहा 
है। श्राइस्टिन जैसा वैज्ञानिक भी इसी वात को प्रकारान्तर से व्यक्त करते हुए लिखता है-- 
The serious scientific wakers are the only profecendly relisions 
९०९. इन सदसे स्पष्ट है कि बिज्ञान के निकट ले जाकर आधुनिकता की व्याख्या करना 
उलटी और श्र्थहीन पद्धति है । यदि ग्राधुतिकता की कोई सार्थकता है तो वह मानवीयता संवलित 
विशिष्ट युगवोध में ही है, जिसके लिये विज्ञान की अपेक्षा ऐतिहासिक पद्धति का ज्ञान श्रधिक 
अपेक्षित है । कला की परिधि को लांघ कर सामान्य 'ग्राधुनिकता' पर विचार करने वाले 
भी इसी धारणा से सहमत हैं । नेहरु ने कहा है-Ihe modern. mind that is 


to say better type of the modern mind, is practical and progra- 
matic, ethical and social altrutic and humanitarean. Jt is 
governed by a practical idealism for social betterment. ‘The 
ideals that move it represent the -spirit of the age the 


yugdhurma. 
स्पष्ट ही यहां मानवतावादी भ्रौर सामाजिक दृष्टि से ग्राधुनिक दृष्टिकोण का भ्रभिन्त 


९ 


सस्अन्ध माता गया है । 


— ्रध्यक्ष -- हिन्दी विभाग, 
वि० वि० वि० श्रावासगृह देवास रोड़, उज्जेन--म० प्र० 
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संस्कृति | 
महाभारत में प्रतिपादित धर्म । 
-शम्भूनाथ शास्त्री | 


'मैं भ्रपनी भुजा उठा कर उच्च स्वर से पुकार रहा हूं। परन्तु कोई मेरी बात नहीँ | 
सुनता | घमं से ही श्रथ उत्पन्न होता है श्रौर धमं से ही काम उत्पन्न होता है । श्रथं तथा | 
काम का मूल निश्चित रूप से धमं ही है। तब उस धर्म की उपाराना क्यों नहीं करते?! | 
ब्यास जी की यह उक्ति यह स्पष्ट प्रतिपादित करती है कि न्रिवर्ग का सार घमं ही है। | 
महाभारत की दृष्टि में धर्म ही मानव कल्याण का परम साधक तत्व है। महाभारत का | 
युद्ध घमं तथा भ्रधर्म के बीच उग्र संघर्ष का काल्पनिक प्रतीक न होकर वास्तविकता का स्पष्ट | 
निर्देश ही है। इसे समझने के लिये महाभारत में पुष्कल सामग्री भरी पड़ी है । दुर्योधन | 
त॑था उसके सहायक मन्युमय वृक्ष हैँ तथा युधिष्ठिर और उनके सहयोगी धर्ममय वृक्ष हैं। | 
कौरवों के युद्ध में पाण्डवों की विजय श्रधर्म के ऊपर धम की विजय का भव्य निदर्शन है| 
महाभारतीय कथानक का भ्रभिधेया्थं इसी धर्म-विजय की ग्रभिव्यंजना में है। महाभारत घं | 
का केवल शाब्दिक प्रतिपादन नहीं करता, प्रत्युत वह अपने कार्यो से, नाना घटनाग्रों सें | 
पांडवों के विषम स्थिति में निष्पादित कार्य-समूहों से, घर्म का व्यावहारिक प्रतिपादन भी | 
निरंतर करता है । इस ग्रन्थ की शिक्षा सुभग एवं सुन्दर है ग्रोर धर्म को समाने एवं 
प्राचरण करने में ग्रधिक बल देती है । तदनुसार धर्म ही परलोक जाने वाले प्राणी का एकमात्र 
बधु हे । प्रथं तथा पत्तो बन्धु के रूप में सामान्यतः प्रतिष्ठित माने जाते हैं, परन्तु तिषुण 
व्यवितों द्वारा सेबित होने पर - भी ये दोनों न तो श्राप्तभाव-मित्रभाव को ही प्राप्त होते है| | 


Semmes | 


| 
| 


!. उध्वंबाहुविरीम्येष न च कश्चित्‌ श्रणोंति मे । 
घर्मादथंश्च कामश्च स॒ किमर्थं न सेव्यते ॥ 
2. दुयोधनो मन्युमयो महाद्र्‌मः स्कन्धः कर्ण: शकुनिस्तस्य शाखाः | 
` दुःशासनः पुष्पफले समृद्धे मूलं राजा धृतराष्ट्रो मनीषी ॥ 
युधिष्ठरो घ्म प्रो महाद्र मः स्कन्धोऽजु'नो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
` माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्ध मूलं कृष्णो ब्रह्म च ्राह्मणाश्व॥ | 









'आदिपवं, १ ११०-१ | 
th 


श्रौर न स्थिरता ही धारण करते हैं। इनके विपरीत, धर्म निश्चय ही हमारा ग्राप्त पुरुष 
तथा स्वेदा स्थायी नित्य तत्व है ।* 


महाभारत की प्रतिष्ठा भारतीय संस्कृति के प्रतिपादक ग्रंथों में भ्रद्वितीय है। यह 
प्रबन्धात्मक महाकाव्य उपजीव्य होने पर इतिहास के रूप में प्रतिष्ठित है। स्वयं महर्षि व्यास 
ने इसे इतिहासोत्तम कहा है । इसी व्यास रचित महाकाव्य का सहारा लेकर परवर्ती कवियों 
ने श्रनेक गीतिकाव्यों, महाकाव्यों श्रौर नये-नये रूपकों की रचना करने में ग्रपनी प्रतिभा का 
परिचय दिया है। धर्म, ग्रथं, काम और मोक्ष के सम्बन्ध में जो यहां है, वह भ्रन्यत्र नहीं है। 
जो यहां नहीं है, वह कहीं नहीं है ।” महाभारत का धर्म-शास्त्रीय ग्राधुनिक स्वरूप ग्रादिम 
रूप में -'जय' नामक पाण्डवों की विजयगाथा के मूलतः वर्शानात्मक ग्रथ में-नहीं था, 
क्योंकि शतवाहर्री संहिता में ही इसके ग्राख्यानात्मक होने का प्रमाणा मिलता है ।° कात्यायन 
के वातिक एवं पतञ्जलि के महाभाष्य में महाभारत के प्राचीन ग्राख्यानों की सत्ता के संकेत 
मिलते हैं।? इन श्राख्यानों से संवलित महाभारत का प्रणयन पतंजलि (ई० पू० द्वि शती) 
से पूर्व हो चुका था। आ्राइवलायन गृह्य सूत्र (ई० पू० ६ठी शती) में तर्पण के अ्रवसर पर 
भारत तथा महाभारत दोनों ग्रन्थों के धर्माचार्यों का पृथक्‌-पृथक्‌ तपंणविधान का निर्देश 
किया गया है ।१ जिस से स्पष्ट है कि महाभारत ई० पू० पंचम या षष्ठ शती में भ्रपने पूणां 
रूप में विकसित हो चुका होगा । 





8. ` घर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां, स ह्योक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 
अर्थाः स्त्रियशच निपुणीरपि सेव्यमाना, नैवाप्तभावमुपर्यान्तं न च स्थिरत्वमु ॥ 
श्रादिपर्व, २.३९१ 
4. इतिहासोत्त मादस्माज्जःयन्ते कविबुद्धयः । 
पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥ बही, २-३८५ 
इदं कविवरे : सर्वे राख्यानमुपजीव्यते । 


उदयप्रेप्सुभिभूःत्येरभिजात इवेश्वरः ॥ बही, २.३८९ 
5. धमे.चाथे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततु क्वचित्‌ ॥। झादि०, ६२-५३ 
्र्थेशास्त्रमिद प्रोक्तं. घमंशास्त्रमिदं महत्‌ । 
कामशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेतामितबुद्धिता ॥ वही, २-३८३ 
6. इदं शतसह्रः तु लोकानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 3 
वही, १-१०१ 


उपाख्यानैः सह ज्ञेयमाघं भारतमुत्तमम्‌ ॥ 
7. पाणिनिसूत्र ४.२.६० पर कात्यायनवातिः 
ऊपर पतंजलि द्वारा यवक्रीत,” 'ग्रियंगु 
वन पर्वं १३५-३५ में, तथा 'ययाति _ झदिपव प्र० ७६-५५ में । 


8. मुमन्तु-जैमिनिवैराम्पायन न-पैल सूत्रभाष्य भारत महाभारत घर्माचार्याः.-. . „तृप्यन्तु । 
-जेमि ग-पल सत ह 


क-श्रास्यानाख्यायिके तिहासपुरारोभ्यश्चःके 
' याति’ गराख्यानों का उल्लेख । “यवक्रीत | 






| 
| 
| 
| 


इस ग्रंथ में धर्म की व्याख्या बड़ी ही व्यापक रूप सें की गई है । इस विशाल विश्च | 
नाता विभिन्न अवयवों को एक सूत्र में, एक झंखला में बांधने वाला जो सार्वभौम तद्ध 
वही धर्म है। धमं के बिना प्रजाश्रों को एक सूत्र में धारण करने वाला तत्त्व दूसरा नहीं है। झा 
के विना जगतु श्रस्थिर एवं उच्छु खल हो जाता है। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर के र्म विषद्र । 
प्रवत के उत्तर में इसकी व्यापकता एवं महनीयता की श्रोर संकेत किया है। वेद द्वारा मं 
का विधान सब ग्राश्नमों में ग्रदष्ट फल देने वाला कहा गया है। सद्वस्तु के श्रालोचन (पः) 
का फल मरण से पूर्व ही प्राणी को प्राप्त होता है। धर्म के द्वार बहुत से हैं जिनके ल्त 
मनुष्य ग्रपनी श्रभिव्यकित करता है। धर्म की कोई भी क्रिया विफल नहीं होती 
धर्माचरण सर्वदा सराहनीय है । 


। ग्रतः 


कितु सांसारिक स्थिति बड़े से बड़े धामिक व्यवित को भी डावांडोल कर देती है। 
वनवास में युधिष्ठिर ्रपनी दीन-हीन दशा पर जब क्षुब्ध हुए तो लोमश ऋषि से प्रश्‍न करते 
हैं-भगवनु, मेरा जीवन श्रधामिक नहीं कहा जा सकता, तथापि मैं निरंतर दुःखों से प्रताड़ित | 
रहा हूं। धर्माचरण पर भी इतना दुःख ! उधर ग्रधर्मगामी सुख-समृद्धि के भाजन क्ले 
हुए हैं ! इस प्रश्‍न के उत्तर में लोमश ऋषि का कथन विचारणीय है? - ग्रधर्म से मनुष्य | 
की सुखसमृद्धि जो दिखाई देती है वह क्षणिक ही होती है। भ्रधमं से मनुष्य बढ़ता है। . 
कल्याण को देखता तथा पाता है। शत्रुओं को भी जीतता है, परन्तु अंत में वह समूल | 
( पुत्र पौत्रादिकों सहित ) नष्ट हो जाता है। धर्म का आचरण सकामभाव से संपादित होने | 
पर ऐहिक फलों को देने वाला, एवं निष्क्राम भात्र से आदृत पारलौकिक श्रानन्द प्रदान कसे | 
वाला कहा गया है । इसीलिये समझदार व्यक्ति को चाहिए कि धर्मविट्रोत कर्म!-- | 
चाहे वह कितना ही महानु फल देने वाला क्यों न हो--न करे । क्योंकि परिणाम भयानक _ 
होता है । स्वयं की ग्रात्मा पीड़ित एवं श्रशान्त बनी रहती है । | 


यदि कोई व्यक्ति ग्रन्याय पीड़ित हो और उचित सभासदों के सामने ्रथवा न्यायाधिः 
कारी के सामने उपेक्षित रहे तो घमं का ह्लास होता है। अधिकारी पापभाजन बनते हैं। ' 
इससे उस व्यवित को ही नहीं बल्कि सारे समाज को परिणाम भुगतने पड़ते हैं। धं | 
“ की हानि कदापि श्रेयस्कर नहीं हो सकती । द्रौपदी के चीरहरण के अवसर पर विदुर णी | 
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9: सर्वत्र विहितो धमं: सत्यप्रेत्य तपःफलम्‌ । 
. बहुद्वारस्य घ॒र्मस्य नेहास्ति विफला क्रिया ।। 

१0. वर्षेत्यंघमेण नरस्ततो भद्राणि पश्यति । 


तततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 


शांतिपवं, १७४.९ | 


| 
वनपवं, ९४४ | 


॥ 


१।. धर्मादपेतं यत्कमं यद्यपि स्यान्महाफलम्‌ । 
न ततु सेवेत मेघावि न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
68 / शीराजा 


शां. प.. श्र. २६३.५ 


Ee 
त | 


के वचन” बड़े ही मामिक हैं - किसी राजसभा में आतंव्यक्ति, जो दुःखों से प्रताड़ित होकर 
न्याय मांगने के लिये जाता है, जलती हुई श्राग के समान होता है। उस समय सभासदों का 
कतंव्य है कि वे सत्य धमं द्वारा उस प्रज्वलित श्ररिन को शांत करें। यदि ग्रधमे से व्रिद्ध 
होकर धर्म सभा में उपस्थित हो, तो सभासदों का यह धर्म होता है कि वे उस कांटे को 
काट कर निकाल बाहर करे । यदि वे ऐसा नहीं करते, तो बे सभासद्‌ स्वयं श्रधर्म से विद्ध 
हो जाते हैं और श्रवर्मे के कारण जो पाप हो गया है उसका कितना भाग किस को मिलता 
है यह दर्शनीय है । जिस सभा में निदित व्यक्ति निंदित नहीं किया जाता, वहां उस सभा 
का श्रेष्ठ पुरुष आधे पाप को स्वयं लेता है। करने वाले को चौथाई पाप मिलता है और 
चौथाई पाप सभासदों को प्राप्त होते हैं। न्‍्याय-श्रन्याय की इतनी सूक्ष्म विवेचना शायद 
ही कहीं श्रीर मिले । 

इसी तरह का विवेचन उद्योगपर्व में भी मिलता है जब श्रीकृष्ण धृतराष्ट्र की सभा 
में संधि कराने के उद्देश्य से स्वयं दीत्यकर्म स्वीकार करते हैं। यहां पर भी विद्धो धर्मो 
ह्यधर्मेण अ० ६५.५० इलोक उद्धूत है! इसी प्रसंग में कहा गया है कि जहां सभासदों 
के देखते हुए भी धमं ग्रधर्म के द्वारा श्रौर सत्य कूठ के द्वारा मारा जाता है, वहां सभासदों 
को मुर्दे ही कहना चाहिए ।२ जो सभासद श्रधर्म को देखते हुए भी चुपचाप बैठे रहते हैं और 
उस ग्रधर्म या श्रन्याय का प्रतिकार नहीं करते, उन्हें वह धमं उसी प्रकार तोड़ डालता है 
जिस प्रकार नदी किनारे पर उगने वाले वृक्षों को अपने बेग से तोड़ कर गिरा डालती है ।४ 

इसी प्रकार का प्रसंग विराट पर्व में भी वशित है जब पाण्डव ग्रज्ञातवास करते हुए विराट 
राजा के पास नौकरी करते हैं। द्रौपदी सैरन्ध्री के नाम से महारानी के पास रहती हुई 
जब अपने साथ किए गये कीचक के दुष्कृत्यों को राजा से कहती है ग्रौर राजा कीचक को 





2. द्रौपदी प्रश्‍नमुक्त्वैवं रोरवीति त्वनाथवत्‌ । 
न च विब्रूत त प्रश्‍नं सभ्याः धर्मोऽत्र पीडयते ॥ 
सभां प्रपद्यते ह्यार्तः प्रज्वलन्निव ह॒ग्यवाट्‌ । 
तं वै सत्येन धर्मण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ सभापवे- ६८.५६-६० 
विद्धो धर्मो ह्यध्र्मेण सभां यन्नोपपद्यते । 
न चास्य शल्यं कृन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
अर्थ हरति वै श्रेष्ठः पादो भवती कटृंषु । 


पादश्चैव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥ वही, ७७-८ 

१3. यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च | 
हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः ॥ उद्योग प. ६५.४९ 

4. धर्म एतानारुजति यथा नद्यनुकूलजान्‌ । 
वही, ६५.५१ 


-येऽधमं मनुपश्यन्तस्तूष्णीं ध्यायन्त सते ॥ 
शीरज़ा//-69 ` 




















रोकने में अ्रपने श्राप को श्रसमर्थ पाता है तो अ्रपमानिता द्रौपदी की राजा के प्रति 
भरी ललकार देखने योग्य है 
राजा का ध्म ग्रन्यायी को दण्ड देना है, परन्तु तुम राजा होकर भी कीचक ३ 
राजवत्‌--राजा के समान- कुछ भी नहीं करते हो । यह तो डाकुझ्रों का धर्म है। पा 
यह तुम्हें कथमपि शोभा नहीं देता, कितनी उग्र है यह भर्त्सना !!! कीचक राजाह 
ठु F & न न डी 
की सेना का सेनापति है। राजा को चाहिए था कि परस्त्री के साथ किये गये उसके बह 
भ्रपराघ का दंड देता ! इस न्याय से पराङ्मुख होने वाले राजा का धर्म डाकुओं का धर 


ष 


महाभारत का समय बौद्ध धर्म श्रौर ब्राह्मणा धर्म के उत्कट तथा घनघोर संघर्ष काम 
था। बोद्ध धर्म श्रपने नास्तिक विचारों के कारण जनसाधारणा का प्रिय्पात्र वना हुम्रा था| 
लोग धड़ाधड़ संन्यासी बन रहे थे । यहां तक कि जो श्रभी बच्चे थे, जिन के दाढ़ी मू 
हीं उगी थी, घर द्वार से नाता तोड़ कर जंग्ल की खाक छानना ठीक समक रहे धे॥ 
महाभारत के प्रणेता के सामने यह समाज-ध्वस की ग्रनिष्टकारिणी प्रथा अपना विकरा 
मुख खोल कर खड़ी थी। शांति पं के थ्रारम्भ में इस संघर्ष की भीषणता का परिष 
मिलता है, यहां युधिष्ठिर भी वर्णाश्रम धर्म की श्रवहेलना कर निवृत्ति मार्ग के पथिक 
रूप में चित्रित किये गये हैं । बे ग्ररण्यवास की सुख सुविधा, सुषमा तथा स्वच्छन्दता झा 
वरांन बड़ी मामिकता एवं युवित से करते हैं ।!” श्रावश्यकता थी इस समाज विरोधी संन्याम 
“धर्म को रोकने की, और गृहस्थ धर्म को स्थापित करने की, उसकी महत्ता | ; 
करने की !| 
ऐसा लगता है कि महाभारत युद्ध में भूयसी नरहत्या से विषण्णचित्त युधिष्ठिर, मात 
-के शाश्वत मूल्यों की श्रवहेलना कर, संन्यास जीवन के प्रति श्रत्यासक्ति के कारण बोद्धभिु 
का प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि उन्हें उनके चारों भाइयों श्रीकृष्ण एवं महर्षि व्याप्त के 
स्वस्थ उपदेश न मिलते, तो वे भी वही कर डालते जो शझाताब्दियों पीछे कलिग विजयं 
हुए नरसंहार से उब कर सम्राट्‌ ग्रशोकवर्धन ने किया ।!० भ्रसामयिक वेराग्य से उद्विग्तबितं 


हे लिस स्सकहि क्ण पः राजा राजवतु किचित्‌ समाचरति कीचके । 

दस्यूनामिव धर्मस्ते नहि संसदि शोभते ॥ 

।6. केचित्‌ गृहान्‌ परित्यज्य वनमभ्यागमन्‌ः द्विजाः । 
भ्रजातश्मश्नवो मन्दाः कुले जाताः ्रव्रजुः ॥ 

_ धर्मोऽयमिति मन्वानाः समृद्धाः ब्रह्मचारिणः । 

` त्यक्त्वा भ्रातृन्‌ पितश्चेव तानिन्द्रोऽ्वङ्रपायत ॥ 

7. शांति पवं श्र. & | 

।8. तु० मनुस्मृति-संघर्षं तथा विरोध की भलक-- 

 भरनधीत्य द्विजो वेदान्‌ श्रनुत्पाद्य सुतानपि । 

 भरनिष्ट्‌वा शक्तितो यजञमक्षमिच्छन्‌ पतत्यघः ॥| ६३७ 


विराटपवं १६.३ 





युधिष्ठिर की नकुल ने गृहस्थाश्रम को छोड़ कर श्रसमय में निवृत्तिमागं के पथिक होने के 
कारण गहरी भत्संतना की है और उसे उस मेघखण्ड के समान {बताया है जो हवा के झोके 
से प्रेरित होता रहता है श्रौर उसकी स्थिति_ इतोभ्रष्टस्तु ततो नष्ट--न इधर के रहे न 
उधर के रहे--उस व्यित के समान है जो दोनों लोकों से भ्रष्ट होकर त्रिशंकु के समान 
प्रधर में लटका रहता है । समाज को विघटनकारी प्रवृत्तियों से बचाने के लिये, गृहस्थ 
धर्म के प्रवृत्ति मागे को समझाने के लिए प्रभूत सामग्री महाभारत में भरी पड़ी है। श्रपने 
को जो बुरा लगे, वह श्राचरण हमें दूसरों के प्रति भी नहीं करना चाहिए ।2 
समाज के लिए सामान्य धर्म के पालन का उपयुक्त उपदेश हमें सर्वत्र मिलता है । 
म्हःभारत में इस सम्बन्ध में एक बड़ा ही रोचक प्रसंग है। श्रजातव्मश्रु बालसंन्यासियों की 
टोली के सामने शक्र ने विघसाशी (विघस--पंच महायज्ञों का ग्रवशिष्ट ग्रन्न, श्राशी--भोवता) 
की भूरि प्रशंसा की हैं, जिसका स्पष्ट फलितार्थ है-गृहस्थ ! श्रर्थात्‌ जो प्रातः सायं अपने 
कुटुम्बियों को भ्रन्न का विभाजन करता है, श्रतिथि, देव, पितृ तथा स्वजन को देने के बाद 
श्रवशिष्ट श्रन्न को स्वयं खाता है वही 'विघसाशी” के महत्वपूर्ण भ्रभिधान से वाच्य होता 
- है ।^ गृहस्थाश्रम की भूयसी प्रतिष्ठा का हेतु यह तथ्य है कि अन्य तीनों श्राश्रम गृहस्थाश्रम 
के ऊपर आश्रित तथा श्रवलंवित हैं। श्रजुन ने इस ग्राश्रम की स्तुति में ग्रनेक महत्वपूर्ण 
तथ्यों का उद्धाटन किया है ।* यदि भिक्षुक को गृहस्थ राजा दान तहीं देता, तो भिक्षुक 





-> चारों ग्राश्रमों का पोषण करने के कारणा गृहस्थ श्राश्षमं को सर्वत्र सर्वोपरि एवं 
्रनिवायं बताया गया । ऋणात्रय-वेदाध्ययन, पुत्रोत्पादन, यज्ञविधान-पर ज़ोर 
डाला गया । 

१9. ग्रनिष्ट्वा च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वधाम्‌ । 
तीर्थष्वनभिसंप्लुत्य प्रब्रजिष्यसि चेत्‌ प्रभो ॥ 
छिम्ताश्रमिव गन्तासि विलय॑ मारुतेरितम्‌ । 


लोकयो₹ुभयो'्र ष्टो ह्यन्तराले व्यवस्थितः ॥ शांतिपर्व १२-३३-४ 
20 परेषां यदसूयेत त ततु कुर्यात्‌ स्वयं नंरः। 

यो ह्यसूयुस्तथा युक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ पराशरगीता शांति भ्रः २६० 
2।. सायं प्रातबिभज्यान्नं स्वकुटुम्वे यथाविधि । 

दत्त्वातिथिम्यो देवेभ्यः पितृभ्यः स्वजनाय च॥ है 


झ्रवशिष्टानि येऽइतत्ति तानाहुविघसाशिनः ॥ शांतिपवे ११.२३-४ 


22. न चेद्‌ राजा भवेद दाता कुतः ुर्ोक्षकांक्षिराः \ 
्रन्ताद्‌ गृहस्था लोकेऽस्मिन्‌ भिक्षवस्तत एव च ॥ 
्रन्ताद्‌ प्राणः प्रभवति भ्रन्तदः प्राणदो भवेतु । के 
गृहस्थेभ्योऽपि निमुःक्ता गृहस्थानेव संश्रिताः । | 
प्रभवं च प्रतिष्ठां च दान्ता विन्दन्त ग्रासे; ॥। कप 














वैसे ही उपशांत (मरणादशा) हो जाता है जैसे ईधन न SS पर रागो प्र `| 
गृहस्थ हता है श्रौर गृहस्थ से ही भिक्षुशओं का भ्रस्तित्व है। भ्रन्न से प्राण बनता ह » 
इसलिये ग्रन्त-दाता प्राणदाता कहा जाता है । व्यावहारिक सत्य तो यह है कि भिक्षु | 
से तिक्त होने पर भी गृहस्थों पर ही आशित रहता है। दांत लोग गृहस्थं से ही | 
प्रभव तथा प्रतिष्ठा प्राप्त कर निश्चितता से श्रपना जीवन यापन करते हैं। फलत, फ 
श्राक्षम ही भारतीय समाज का मेरुदण्ड है । | 

महाभारत के भ्रनुसार गृहस्थ जीवन के लिये हिसा का ऐकांतिक परित्याग न तो कक, 
है और न ही गहंणीय । मानव जीवन हिंसा के ऊपर आधारित है। बड़े पशु छोटे | 
की हिसा करके ही श्रपना जीवन निर्वाह करते हैं और श्रपना प्राणध।रण करते है॥| 
महाभारत हिंसा के उज्ज्वल पक्ष को हमारे सामने रखता है जब वह कहता कि दूसरों के॥ 
को विना छेदे हुए, दुष्कर कार्य को बिना किये ौर श्रपने शत्रु को विना मारे वथा मनुष्य इ 
महती लक्ष्मी को पा सकता है ?४ | | 

इतना ही नहीं, भ्रपने शरु को जिसने नहीं मारा उसे कभी क्या कीर्ति मिली? | 
तथा प्रजा को कभी पाया? नहीं, कभी नहीं । इन्द्र ने वृत्रवध के कारणा महेन्रत्व प्राण" 
किया । लोक उन्हीं देवों की पुजा करता है जिन्होंने शत्रु को मार कर अपना पद प्रति(्ि 
बनाया । इस लोक में कोई भी जीवित प्राणी हिसा से कभी जीवित नहीं रहता हैले | 


श्रपने जीवन निर्वाह के निमित्त हिसा का ग्राश्रय लेना ही पड़ता है-- यह लोक जीबन! 
ध्रव सत्य है ।१5 


| 

यहां बोद्धवाद तथा जैनवाद के आ्राहिंसावाद की खरी श्रालोचना की गई है । हिसा ब. 
सहारा लेकर दण्ड का विधित्रत आश्रयण राजा का श्रनिवारय कतंव्य होता है। श्रजुंन ने का 
की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए उपे समाज के मंगल साधन का प्रधान अंग माना है। 
अहिंता सिद्धान्त का अन्यथा तात्पर्य लगाकर अपने विरोधी राष्ट्रों के आक्रमणों का प्रतिक्षा | 
करने से जो अधिकारी वर्ग श्राज भी हिचकते हैं उन्हें महाभारत का यांतिपर्व, ग्रध्याय पदर 
का गंभीरता से मनन तथा ग्रनुशीलन करना चाहिए । प्रत्येक शासन का कर्तव्य है कि वह मरं 
देश तथा राष्ट्र को बचाने में शत्रुओं को मारने में न हिचकिचाये । यदि वह ऐसा | 


करता, तो उशना नामक प्राचीन दंडनीति के ग्राचायं के अनुसार यह पृथ्त्री उसे उसी प्रा 
निगल जायगी जिस प्रकार सांप बिलशायी चुहों को निगल जाता है।श 


20, परी .0००७०७ जज जन वही १५.२०-५ 


| 
| 
24. नाछित्वा परमर्माणि नाक्ृत्वा कर्म दुष्क रम्‌ । | 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ वही १६ 
25. न हि पश्यामि जीवन्तं लोके कञ््िर्दाहसया । वही न्स | 
26.. शांतिपवं भ्र. १५ 
27. द्वावेव ग्रसते भूमिः सर्पो बिलशयानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणां चाप्रवासिनम्‌ ॥ 


महाभारत में भ्रनेकस्थलों पर उद्धृत । 


द्रष्टव्य भ्र. ५७. ११ 
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कविता 


प्रतीक्षारत 
--जवाहर रणा 


अनुमान 

कितने लगाए थे हमने 

कि छू लेंगे उन शिखरों को 
जो उन्नत हैं 

अ्रपराजेय हैं-- 

किन्तु 

असहाय 

फिसल कर जा गिरे हैं 
बहुत गहरी खाई में...हम ! 


हमें तलाश है : 

ऊ ची चोटी पर बठ उस श्रादमी की 
जो निकाल सके हमें 

खाई से बाहर 

आर 

पहुंचा दे हमें 

हमारे सपनों के देश में 

क्योंकि अरब 

असमर्थ हैं--हम 

स्वयं कुछ करने में 


ज्ञात है तुम्हें ? 

रख चुके हैं गिरवी 

हम श्रपना दिमाग 

अपने हाथ-पांव-- 

केवल अनुमानों के दाम ! 
--भुद्ठी प्राम, जम्मू 


शी याजा / 73+ 


रंग - नाटक 


ताकन छागे काग 


=सुतीक्ष्ण कुमार शर्मा आ्रानन्दम' | 


[ ढालु्रां छत वाली एक झोपड़ी, जिसकी छत काई और घास की बनी है। दीवारे | 


पा 


मिट्टी की हैँ जिनपर सफेद मिट्टी से कुछ चित्र रेखांकित हैं । प्रवेश द्वार वाली तथा ब्रद्ध | 


दीवार जिसमें एक खिड़की खुलती है साफ दिखाई दे रही हैं ! प्रवेश द्वार के साथ ही एक | 


बड़ा-सा मटका रखा है । 

खुले आंगन में एक-दूसरे से कुछ ग्रंतर पर दो ठूठहैं, एक ग्रोर विशाल पत्थर है तथा 
श्रावश्यकतानुसार...... । पुत्र रोहित गुमसुम-सा उदास खड़ा है। थकी हारी निढ़ाल 
भ्रवस्था में हरिश......जिसके बाल बिखरे देः का प्रवेश ] 
रोहित--भ्राप ग्रा गये पिता जी ? 


हरिश--[ यत्नपु्वंक मुस्काता हुआ साशचयं ] अभी तक तुम यहीं ख ड़े हो बेटा ? 


, रोहित--बहुत भूख लगी है पिता जी ! मां को भी बहुत भूख लगी है। 


हरिश--[ रोहित के सिर पर हाथ फेरता हुआ | सत्यम्‌ वद, धर्मम्‌ चर । 


सत्यम्‌ वद घर्मम्‌ | 


चर | [ मायूस तारा भोतर से वाहिर आ कर धीरे-धीरे हरिश की ओर बढ़ रही है। । 


हरिश उसकी ओर देखने लगता है ] सत्यम्‌ वद, घर्मम्‌ चर । 


तारा--[ समीप ग्रा कर रुक जाती है | शायद, खाली ही लौटे हैं, राप? 
हरिश-_ दान को स्वीकार करना मेरे स्वभाव में नहीं है 


है और मेरे परिश्रम का सही मूत्यांक 

किसी को स्वीकार नहीं । 
[ प्रशनवाचक-सा रोहित बारी-बारी दोनों की ओर देखता है। निरुत्तर-सा हरिश 
चुपचाप जा कर विशाल पत्थर पर खोया-खोया-सा बैठ जाता है। इसी प्रकार चुप-चुप 
जा कर तारा एक ठूठ के सहारे खड़ी हो जाती है। याचक-सा रोहित बारी-बारी दोनों बी 


ओर देखता है । फिर कभी एके कदम हरिश की रौर त 
थां कंभी एक क ब्रो 
बढ़ता है। कुछ पल इसी उलझन के. न एक कदम तारा क 
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फुछ पल पश्चात धीरे-धीरे चलता हुआ हरिश ग्रांगन के मध्य में श्रा रकता है। इसी 
प्रकार श्रागे श्रा कर तारा उसके पास खड़ी हो जाती है । दोनों एक दूसरे की झ्लोर श्रवाक 
देखते हैं। इतनी देर में उठ कर चलता हुग्रा रोहित भी इनके पास श्रा खड़ा होता है ।] 
तारा स्वामी ? 
हरिश--हूँ ? [ तारा श्रपना ग्रांचल सम्भानती है ।] तुम कुछ कह रही थीं, तारा? 
तारा-श्राप मुझ से संतुष्ट हैं ? 
हरिश--यह कैसा प्रश्‍न है तुम्हारा ? 
तारा -[ क्षणिक विराम ] निःसंदेह मैं प्रापकी जीवन-संगिनी हूँ......। 
हरिश--हो तो ! [तारा अपने ग्रांचल का एक छोर हाथों में लेकर मरोड़ने-तोड़ने लगती. 
है ।] चुप क्यों हो गई तारा ? कोई संकोच है कया? 
तारा - संकोच नहीं, जिज्ञासा है ! 
' हरिश--कहो तो । हम भी सुनें तारा की जिज्ञासा केसी है? 
[ रोहित का प्रस्थान | 
तारा-श्रौर कब तक हमारी दशा दलित होगी ? और कब तक स्वामी ? 
हरिश--[ तारा की पीठ पर हाथ रख कर ] तारा ! हरिश की दशा न कभी दलित 
हुई है रौर न कभी हो सकेगी । सत्य उसकी अ्रमित पुजी है। 
तारा--सो तो ठीक है स्वामी किन्तु... ...? 
हरिश--जब हमारा सत्य हम से छिन जाएगा......तभी हमारी दशा दलित हो सकेगी ॥ 
(विराम) तुम चुप क्यों हो गइ', तारा ? बोलो ! , 
तारा--न जाने कौन-सा वैर था हमारे साथ, विश्वामित्र को...... | 
हरिश--[विह्वल-सा एक दम तारा को चुप रहने का संकेत देता हुआ] विश्वामित्र महोदयः 
का नाम इस प्रकार न लिया करो तारा ! 5 
ताशा--क्यों ? इस प्रकार क्यों न लू उसका नाम जिसके कारण हम कहां से कहां पहुंच 
गये । हम क्या थे और क्या हो गये ? वह विश्वामित्र... ‘ra Yr 
हरिश--हमारे शुभचिन्तक हैं,-.... शत्रु नहीं । 
तारा--हमारी यह दशा उन्हीं के शुभचिन्तन का प्रमाण है। वह दुराचारी, हैं:#-. 
भ्रधर्मी हैं । ; ५७७३ 
हरिश--नहीं तारा, नहीं । वे दुराचारी, श्रधर्मी नहीं हैं। जो उनके धर्म ने कहा, उन्होने 
किया रौर जो हमारे ध्म ने कहा हमने किया और जो-जो हमारा घमं कहता है, हम 


कर रहे हैं । 


3 
~ 
r 


[ रोहित का प्रवेश । दोनों की बातें सुनता है ] 
हमारा धमं ? सत्य क्या है स्वामी? 
सत्य एक परीक्षा है। 
हमारे ही लिये हैँ क्या? एक युग था अब 
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तारा--उनका धर्म ? 


हरिश--सत्य एक श्राचरण है। 
तारा-- सत्य और घ्म की ये कठोर परीक्षाएं 


| 
| 
| 
| 
| 
| 








_ कारा->घट भी चुका ! [इसी संवाद को बार-बार दोहरातो, रोती हुई मूछित हो जाती है।] 
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० या छुर था थरुःबार गया। ` खेत खलिहान ग | 

यातनाग्रों पर यातनाएं मिलीं। यातनाश्रों के नद पार किये तो यातनाओओं क „ ' | 
प्रिले । र हि | 

हरिश--तुम ठीक ही समझी हो तारा ! नम घुलमिल जएगे। के 
युग की भांति फिर कोई सुर-भ्रसुर दल श्राएंगे। सागर मन्थन होगा और, श्रौर ४0 | 
्रज्ञात पाष धो कर हम पुनः श्राएंगे । | 

तारा-क्या हमें श्रभी श्रौर घुलना शेष है? नथे सागर मन्थन की प्रतीक्षा अभी शेष } 
क्या ? 

हरिश-हां ! - ऐसा ही निश्चित है । 

तारा--तब तो स्वामी....., [ रोहित मूछित श्रवस्था को प्राप्त होता है। उसे देखते है. 
संवाद अधूरा रह जाता है।] हमारा यह लाल ! स्वामी, स्वामी ! अपना पुत्र रोहि | 
रेखें तो स्वामी ? | 

हरिश--[ विकल होते होते श्रविकल होने की चेष्टा से ] सत्य की गोदी में निद्रामरन है! 

तारा-[ विदीर्णा ] देखें ! देखें स्वामी ! [हरिश को प्रभाव शुन्य देख कर रोने लगती है] | 
प्रापका सत्य कितना कठोर है स्वामी ? आपका मन इतना वज्र क्यों है? श्रापके हृ 
से वात्सल्य कहां विलीन हो चुका है। 

हरिश--धैयं से काम लो तारा, धेयं से। | 

तारा-[ रोती हुई ] धेयं से ? और नहीं रहा धयं । रोहित को देखें स्वामी ! पुत्र को | 


होश में लाएं। कोई उपचार करें । [ हरिश के घुटने थाम कर ] स्वामी... | 
स्वामी...... ! | 


हरिश--[ करुण-सा तारा को उठा कर रोहित की श्रोर देखता हुआ ] सत्य को जो स्वीकार | 
: हो......निश्चय ही घट जाता है। और अब तो घट भी चुका । 


के पा | 


|| 
h 


हरिश-[ भ्रवाक ] मेरा मन क्यों बैठने लगा ? [सम्बोधन] धैर्यं ! हे मेरे धैयं ! तु भी | 
:बयों. छूटने लगे ? तुम...... ? [निणाय] नहीं ! मैं ऐसा कदापि न होने दू'ग।। र 
- नी छूट: सकता ।` मैं सूयं वंशी हुँ। धेयं से ही सूर्यं की निरन्तर गति है । श्रन्यथा संसार | 
अंधकारमय होता । सूर्यं कभी नहीं मरा । । 


मैं>भी जन्म-जन्स से तपा हूं । [दो एक रंसु बह्‌ निकलते हैं । सोखता है किन्तु था | 
: नहीं पाते ] प्रभो ! . हे प्रभो ! भेरे पांव क्यों डगम्रगाने लगे? [तारा तथा रोहित | 
झोर देखता हुआ] सत्य का यह्‌ विघटन सार्थक है क्या? मेरे विश्वास का ग्रंत १ | 


ये आंसू । मेरा धैर्य बना रहने दो। वचर कर दो मेरा मत | 
['प्रभो शब्द के बार-बार उच्चारण के 


साथ 'घुटनः महसूस करता हुश्रा मूछित र 
जाता है । हेश मद्धिम हो जाता है ।. उछ चायाएं हरिचंद्र, तारा तथा रोहित शी 
देहों की: शरोर बढ़ती, उनके इद्‌- ल 


गि नृत्य करती हैं।, कुछ ही समय पश्चातु. दैवीय़ संगी 


उभरता है । मद्धिम प्रकाश को चीरती हुई तीब्र प्रकाश किरण के साथ श्रा रहे 'सत्यपुरुष' 
को देख कर छायाएं कहकहे लगाती हैं।] 


सत्यपुरुष--[ चारों ग्रोर देख कर मुस्‍्काता हुआ ] हंसो मत ! मैं इसे......एक बार फिर 
,.----तया जन्म दूंगा । [| छायाएं प्रस्थान करती हैं। सत्यपुरुष सौम्य हंसी हंसता है । 
बाएं हाथ के कमण्डल से जल के छींटे मार कर हरिश को होश में लाता है] जागो 
हरिश ! जागो ! बहुत सो लिये ! [ हरिश की होश में श्राने की गति ] 

सत्यपुरुष--हां......! बहुत सो लिये हो ! देखो ! तुम्हारे समक्ष हूं मैं... ... सत्यपुरुष ! 
उठो तो ! 

हरिश--[ बैठता हुश्रा | श्राप ! राप कोन हैं? 

संत्यपुरुष--मैं सत्यपुरुष हूं..... ! तुम्हारा एकमेव शुभचितक। 

हरिश-- [विस्मय से] सत्यपुरुष ? 

सत्यपुरुष--हां ! तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी साधना से देव बहुत प्रसन्न हैं। मुभे स्पर्धा हो : 
रही है। [ हरिश श्रवाक देखता है ] तुम्हारी श्रवाक मुद्रा......तुम्हारी मानसिकता का 
प्रतिबिम्ब है । तुम, केवल इतना जानो कि तुम्हारी गति, तुम्हारी सत्य निष्ठा श्रौर धमं 
निष्ठा शीघ्र ही सफल होगी । यातनाश्रों का ग्रंत......तुरंत निश्चित है । 

हरिश--[ तनिक श्राइवस्त ] यातनाश्रों का ग्रन्त......तुरंत निश्चित है ? 

सत्यपुरुष- हां ! संसार तुभे सत्यवादी हरिशचन्द्र के नाम से जानता ग्राया है। तुम युगों 
युगों तक सत्य श्रौर धर्म के पर्याय रहोगे । तुम्हारा मन्त्र शाश्वत है । 

हरिश--[ सांत्वना श्रनुभव करता हुआ ] सत्यम्‌ वद्‌, धमम्‌ चर ! 

सत्यपुरुष--तुम्हारे इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि एक वार ही श्र।ह्वान करके देखना...... 
तुम्हारी पत्नी तारा और पुत्र रोहित... ...साइचरय॑ जीवित हो उठेगे। [हरिश, तारा 
तथा रोहित की ओर देखने लगता है] सत्यमेव जयते ! सत्यमेव- जयते । [प्रस्थान के बाद 
भी “सत्यमेव जयते' कुछ पल चारों श्रोर गूंजता रहता है | 


; हरि--[तारा तथा रोहित पर सूक्ष्म हष्टिपात करता हुआ] सत्यम्‌ वद्‌, धमंम्‌ चर । सत्यमु 
„षद, धम्‌ चर। 

[ तारा तथा रोहित ग्रांखे मलते हुए उठ खड़े होते हैं और मुस्काने लगते हैं । साइचर्य 

प्रफुल्लित हरिश बरारी-त्रारी सम्बोधन करता है] 


रानी......! पुत्र रोहित! तारा...«-«! रोहित ! 
[ रोहित आगे बढ़ कर हरिश की टांगों से चिपक कर उसकी मुख मुद्रा नीहारने 


लगता है. ॥] 
तारा--ग्राज आप बहुत प्रसन्त 
..हो ग्राईः हे। |. 
हरिश--[ रोहित को परे कर के, कर्ण 


हैं स्वामी ? ऐसा लगता है.-.--.समस्त श्रयोघ्या आपके श्रधीन 


] समस्त अयोध्या! हां | कभी तो वह मेरें अधीन 
“ शौराजा॥77 
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ही थी । [सहसा] नहीं, नहीं तारा । श्रयोध्या कदापि मेरे अधीन नहीं थी। 
हुई है । 
रोहित--श्राप भ्रयोघ्या नरेश तो थे पिता जी ! | 
हरिश--[ रोहित को उठा कर सीने से लगाता है ] नहीं पुत्र ! न मैं नरेज्ञ था शरोर | 
भ्रयोध्या मेरे श्रधीन थी ! | 
तारा--स्वामी ... ... ? | 
हरिश--सत्य यही है, तारा ! | 
तारा-यह केसां सत्य है श्रापका, स्वामी ? | 
हरिश--[ रोहित को गोदी' से उतार कर ] श्रचरज ! भारी श्रचरज हो रहा है। ष 
को सहधमिनी अभी तक इतना भी नहीं जान पाई कि उसका सहधर्मी स्वयं अ्योधा। 
श्रधीन था। श्रयोध्यावासी उसके अ्रधिपति थे । | 
[ मौन ] 
तारा--स्वामी ? 





हेरिग- हां, तारा ! हरिश्चन्द्र ्रयोध्यावासिग्रों के लिये था, भ्रयोध्या; के लिये था। 
रोहित-जन समुदाय तो श्रापही को महाराज कह कर सम्बोधित करता था। रपी | 
नाम की जयधोषणाएं हुआ करती थी । | 
हरिश-[ विचलित | महाराज... ...? जय घोशणाए' ? [रोहित के गाल थपथपा क्र] | 
पे ५ _ - | 
तुम श्रभी छोटे हो पुत्र ! एम क्या जानो... ...वही महाराज शब्द और जयघोषणाएं ब! 
हिरि महोदय के लिये हो रही होंगी। धन्य हो विश्वामित्र ! 
तारा-नि:संदेह स्वामी ! किन्तु, 
हँरिश--किन्तु क्या तारा ? 


तारा-विश्वामित्र के लिये कुछ भी हो रहा होगा किन्तु श्रयोध्यावासी तो श्रापही के | 
सत्यवादी मानते हैं । | 


हरिश-[ हल्की हंसी के बाद ] तुम क्यों भूल जाती हो तारा ? बिइवा | 


मित्र महोदय का भ्रा | 
सत्य है ग्रौर हमारा ्रपना सत्य हैं । जो उन्होंने उचित समझा उन्होंने किया । .जो हे | 
सत्य जाना हमने किया। हां | ग्रौर 


रे हे 

हां तारा । धैय॑ रखो। सत्य के मार्ग पर भे | 

साथ चलती श्राश्रो । चलती अओ । | 
[मौन] श्राओ हम भगवान को पूर्ववत्‌ घन 


| 
बल बैठ जाते हें । पास ही हाथ जोड़े पुत्र 


“रोहित” खड़ा हो जाता है । तीनों एंक साथ | | 


मारा प्रणाम ! [नतमस्तक] 
जयते ! ` [सत्यमेव जयते कहते ह है। he सदैव विजयी होता है। सच 


` तारा-- थह कौन स्वामी ? 
हरिश--सत्यपुरुष ! 
तारा- कौन सत्यपुरुष ? 
हरिश श्राते जाते ढारस बंधा जाता है। देवप्रिय है [ विशाक्त का प्रवेश । हरिश, तारा 
तथा रोहित उसकी श्रोर अ्र.३च्य से देचते हैं ।] 
विधाक्त--आप किसकी बातें कर रहे हैं? सत्यपुरुष की ? 
हरिश - आपका परिचय ? ै 
विपाक्त--मुझे नहीं पहचाना । [ मुखौटा उतारता है ] पहचानते भी कैसे ? [ तारा तथा 
रोहित तनिक पीछे हट जाते हैं] मैं आपका शुभचिन्तक हुं । मैं विषाक्त हूं। 
हरिश ( क्षुब्ध) तुम फिर क्यों आये ? 
विषाक्त--[हंस कर] यही चेत कराने ग्राया हुं कि जिसे आप सत्यपुरुष कहते हैं, वह एक 
धोखा है, फरेब है। 
तारा-[ मुह गें श्रंगुली दबा कर ] धोखा है ? सत्यपुरुष एक धोखा है? फरेब है ? 
विषावत-हां ! उसने ग्राप जैसे कइयों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्या है । 
रोहित--यह क्या कह रहे हैं, पिता जी ! 
विषाबत-ग्रभी तू छोटा है बेटे ! तू नहीं समझ सक्रता । [हरिश से] हां, तो हरिश ! मैं 
फिर यही कह रहा हूं कि उस छलिये सत्यपुरुष के भांसे में आने से व्चें। बह परले दर्जे 
का ढोंगी है । [हरिश श्रावेग में ग्राने लगता है किन्तु सम्भल जाता है] श्राना है तो 
मेरे साथ आएं । मिल कर काम करें। 
तारा-मिल कर काम ? 
विषाक्त-हां ! मैं विष का व्यापारी हूँ। 
तारा--विष के व्यापारी ? 
हंरिश-- तारा ! गत एक जन्म में हमें उसके श्रागे विकना पड़ा था......विश्वामित्र कौ 
दक्षिणा दे पाने के उद्देश्य से। आज की विडम्बना यह है कि विश्वामित्र हमें नहीं 
“बता रहे कि हम कया करें। श्रज्ञात कारणा ही यातना है। श्रौर यहद लोग हमें खरीदते 
र रहे हैं। 
विषाक्त मैं किसी को खरीदने या बेचने नहीं ग्राथा । मैं एक साथी चाहता हूँ। श्राप 
को मैं उचित पात्र समझता . हूं क्‍यों कि आप अ्रधिकारी हैं जीवन के । . में विष बेचा 
करता हूं ग्रौर ग्रमृत हासिल किया करता हूं । मिलावट के धंधे में लाभ ही लाभ है। 
सब से ग्रासान धंधा ! [हसता है] 


चौरंगा--[ हंसते हुए प्रवेश | देखते ही हरिश की खीक बढ़ती है।] श्रौर भ्रगर विषाक्त 
का धंधा पसंद :न श्राए तो मेरे साथ आए । मैं किसी को विष नहीं देता॥ मेरे घंधे 


में कोई मिलावट नहीं । [ हरिश की मुद्रा संतुलित होने लगती है] मेरा धंधा चलने 
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फिरने का है। करना है तो बस इतना...... इधर का माल उधर और उधर का 

इधर । पांच लगाग्रो, दम कमाश्रो...... दस लगाग्रो, बीस कमाओरो। 

हरिश-- [ क्रोध में ] चौरंगा...... ? 

चौरंगा--कहिये हरिश ! 

हरिश--श्रपने भ्रष्ट प्रस्तावों से तुम मुझे क्यों बार-बार विह्वल करते हो ? तुम्हें माहु | 
कि मैं सहमत नहीं हो सकता । 

चौरंगा-सोच लीजिये ! 

हरिश--श्रसम्भव ! मैं देशद्रोह नहीं कर सकता । कातून का उल्लंघन नहीं कर सङ्ता। 

चौरंगा--लगता है सत्यपुरुष ने भ्रपने पजे भ्रच्छी तरह जमा लिये हैं । 

बिषाक्त --उप्तका प्रभाव पक्का हो चुका है। | 

बाणक - [ खुशी से दोनों हाथ फैला कर प्रवेश ] चौरंगा श्रौर विषाक्त पहले से यहांहैं। | 
दोनों को वाणाक का नमस्कार ! | 

विषाक्त तथा चौरंगा--नमस्क्रार ! 


| 
विषावत - हरिश को हम बहुत समभा चुके । इन्हें हमारा एक भी प्रस्ताव स्वीकार नहीं। | 
चौरंगा--हां ! त्रिल्कुल नहीं । | 
बाणक-हूँ...... ! तो यों है। |हरिश से] देखिये हरिश ! हम आपके वैरी नहीं, सज्ञा | 

हैं । [हरिश श्रांखें बंद किये जैसे सब कुछ श्रनसुनी कर रहा हो। रोहित प्रस्थान करताहै | 

तथा तारा एक ओर बैठ कर चिन्तित-सी सब को बारी-बारी देखती है] | 
बाणक-घबराइये नहीं, हरिश ! हमारा कोई न कोई प्रस्ताव श्राप मान ही लें । इसी | 

हम बार-बार आपके पास ग्राते हैं। उज्ज्वल भविष्य का निर्माण हमारा ध्येय है । | 
विषाक्त तथा चौरगा--बाणक श्रापको ठीक ही सलाह दे रहे हैं हरिश ! | 
विष।क्त-ग्रापको चाहिये कि हम में से । 


बाणक--मेरा धंधा सीधा और सरल है। मेरे पास भ्रन्न के तथा दूसरी चीजों के भण्डार हैं | 
ग्राप सहमत हो जाइये । मेरे धंधे से सरल कोई धंधा नहीं है। | 
न धंधा ` तुम्हें मेरी, मेरी तारा की, मेरे रोहित की ही चिन्ता क्यों हो ख| 
है । देश में उ ताराए श्रौर रोहित और भी तो हैं। आप कुछ न करें । केवल र | 
यह दूषित धंधे त्यागने की कृपा करें। सब समस्याएं सुलझ जाए'गी । (इवास) ब) 
के इस देश में यह सब शोभा नहीं देता । बिलकुल शोभा न हीं दे | 
[iT तो भाषण देने लगे, हुरिश ! “232 | 
उ आप जैसे भाषण दाता भी चाहिये । | 
क--किन्तु ऐसे भाषः ~ 
र ट .! {bn चले जागरो । मेरी मति न ष्ट करो। जारो! री 
ग्रा] 


सत्यम्‌ म्‌ वद, धमम च 
र्‌! सत्यम्‌ 
80 | राजा सत्यम्‌ वद, धमंभ्‌ चर | 


[ 


जीवॉतक--[श्रनुक रण की मुद्रा में प्रवेश] सःयम्‌ वद, धमंम्‌' चर ! सचमुच कितना पावत 
मन्त्र है यह । सत्यम्‌ वद, धर्मम्‌ चर। 

हरिश-- [शांत] हां...... ! बहुत ही पावन ! 

जीवांतक--[अट्रहास] हां...... हां ! बहुत ही पावन मन्त्र है! बहुत ही..,०««पावन ! 
[ व्यंग्य ] चिपके रहिये । श्रौर चिपके रहिये इसके साथ ! फिर देखिये ।......श्रापके 
लिये ग्रादर-मान, सत्कार, यश के द्वार ठांव-ठांव पर खुले रहेंगे। श्रापको गढ़े से उठा 
कर टीले पर विठाने की व्यवस्थाएं की जाएंगी । हर स्थान परग्राप की कूपा की 
श्रपेक्षा रहेगी । समाज ग्रापकी सौगंध तक नहीं खाएगा। (हरिश भू भला रहा है) लेकिन 
श्रापके भीतर झांकने की कोशिश कभी नहीं करेगा। दो कोर खाने को मिले श्रथवा 
नहीं ? आप मर भी जाए तो भी किसी को कोई फर्क नहीं महसूस होगा । 


विश्वास ग्रगर न हो तो हरिश सोचें ! समभे । श्राप ही की तारा क्यों भ्रापसे पूछने 
'सत्य क्या है स्वामी ?” 


अर तो और ग्रपने रोहित की श्रांखों में झांकते रहा करें। कई बार श्रापको लगेगा 


कि वह विवश हो कर आपको मन ही मत कोस रहा है | श्राखिर यह विवशता क्यों 
उभरती है? इस-का क्या कारण है ? सोचें हरिश, सोचें ! 
हरिश--[ मु भलाहट में] बन्द करो अपने यह कुत्सित विचार। चले जाझो यहां से। 
जीवन्तक--(शांत) इतना याद रखें हरिश । यह संसार दूसरों को सच के लिये प्रेरित करता 
है । और जब कोई सच का मार्ग अपना लेता है तो उसे पानी के घूट तक के ,लिग्रे भी 
नहीं पूछा करता । [झु झला कर हरिश दूर हट जाता है। कानों में भ्रगुलियां ठोंस 
कर घुटनों के बल बैठ जाता है ।] 
जीबांतक--इतना श्रभिमान ? यह सब शोभा नहीं देता हरिश ! [तारा उठकर हरिश को 
बाहर ले जाना चाहती है] बोलें ! बोलें हरिश ! बोलें कि आपने हमारी बात मान ली । 
श्राप हमसे सहमत हो गये । [घोर उलझन में खीभा हुआ हरिशचन्द्र खड़ा हो जाता है ।- 
इधर से उधर घूमता हुआ कभी हाथ मलता है और कभी हाथों से कानों को ढांप लेता है] 
यह्‌ रहे विषाक्त । यह रहे चौरंगा । यह रहे बाणक। श्रौर यह रंहा मैं : जीवांतक 
जो कभी किसी को सांस पहचानने तक का श्रवसर नहीं देता। कहिये...... किसका 
साथ देंगे श्राप ? यह बिल्कुल न भूलें कि सत्यपुरुष एक ढोंग का नाम है। छल का चाम 
है। वहम का नाम है। [हरिश का शरीर थर-थर कांपने लगता है। एक ठूठ के 
सहारे खड़ा हो कर सिर थाम लेता है। लाचार-सो तारा मटके में जल टटोलती है । 
निराश हो कर पास ही से पिलाने के लिये जल भर लाती है जो कतरा-कतरा बह जाता 
है। करुण-सी उसे नीहारती है] | 
तारा--[सहसा आगे ग्राकर] श्राप इन्हें विचलित क्यों कर रहे हैं। घले ज़ाइये :यहां,से। 
भ्राप जाते क्यों नहीं ? चले जाइये 'यहां से । 


विषाक्त--क्षमा कीजिये । { 
शीराज़ा / 8। 


बाणक- क्षमा कीजिये हमने पका जी दुखाया है । 

हरिव्चस्द्र--[ऊंचे स्वर में] सुना नहीं तारा क्या कह रही! है। जाइये। चले जाइये ष 
से। [विह्वल] इतनी बार कह चुका हैं, समझा चुका हूँ कि मुझे बहकाने के स्र न 
यहं । [विर बा० चौ० जी ग्रापस में फुप्रफुसाने लगते हैं] मुझे एकांत चाहि। 

" मु एकान्त दे दो । 

वि० बा० चौ० जी०--हम जा रहे हैं । 

चौरंगा--(जाते हुए) विवेक से काम लें, हरिश ! [प्रस्थान] 

विपावत--अवसर मिलने पर हम ग्रापका निर्णाय जानने के लिये फिर आए गे | [प्रस्थान] | 

जीवान्तक-सत्यपुरुष को भूल जाएं हरिश ! वह ढोंगी है। छल है। वहम है ।,. पु 
विदा । [ प्रस्थान ] ; 

[ बिह्वलता से शांति की श्रोर बढ़ता हुआ हरिश चारों श्रोर नीहारता है। फिर॒हछ | 

के सहारे बेठ कर अ्रम्बर में ग्रांखें गाढ़ देता है । पास ही खड़ी तारा ठूठ के छिन 

तोड़ तोड़ कर फॅकती है। घीरे-धीरे हरिश को नींद श्रा जाती है । तारा उठ कर सिल-मी 

उसकी श्रोर देखती है श्रौर प्रस्थान करती है। मौन वातावरणा में संगीत की लहरें उभर का 

फल जाती हूँ। एक श्राधुनिका प्रवेश कर हरिश के पास खड़ी हो विभिन्‍न मुद्राओं में हसती | 

खिलखिलाती है । बीच-बीच में उमे गुदगुदाने के ग्रसफल यत्न करती है । फिर किंसी गीता 

ग्रालाप करती हुई हरिश के सिर में ग्रंगुलियां फेरती है। जैसे ही हरिश की नींद टूटने लाती 

है वह भ्रालाप करती हुई नेपथ्य में चली जांती है। | 

हरिश--[जाग कर] श्रहा ! हा ! कितना मधुर ! कितना रसीला आलाप ! तारा को ग्राम | 
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के स्वर ग्रोर फिर श्रालाप । नेपथ्य से आधूनिका का मंच पर प्रवेश । जैसे ही हलि | 
हसती है। वह उसे देख कर स्तव्य रह जाता है। | 


कुछ पल पश्चात] तुम कीन हो ? [आ्राभुनिका हसती है] तुम्हारे यहां आने का प्रयोज, 


और मुझे इस प्रकार...... 
भ्राधुनिका-मेरी जरूरत नहीं क्या ? 
हरिश-छी-ची-दी...... । केसी बातें क 
श्राधुनिका- बातें नहीं, सच कहती हूं । 
हरिश- बन्द करो यह सब ? कौन हो तुम ? 


श्राधुनिका--वही जिसने विश्वामित्र ं 
हज नर डा ल भंग किया था। 


| 
| 
| 
|| 
| 


रती हो? : | 





हरिश--त म्हें किसने भेजा यहाँ । 
्राधुनिका [ हंसती हुई हरिश के गिदे चक्कर काटती है । स्पशे करने लगती है। हरिश 
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हाय रे देया! हाथ भी नहीं लगाने देते। हाथ लगाने से क्या 


हरिश-तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए । 

श्राधुनिका- न जाऊ तो ? 

हरिश--मैं तुम्हें निकाल टू गा । 

प्राधुनिका-- [हंस कर] श्राप? हाथ छू जाने से जो घबरा जाएं वह हरिश। वह हरिश 
मुझे निकाल देगे। ठीक है। मुझे स्वीकार है। निकालिये। [हसती हुई हरिश की 
श्रोर बढ़ती है । हरिश पीछे हट जाता है] बस ! हार गये न... ? 

हरिश--तुम चाहती कया हो ? 

श्राधुनिका-- हाय. री दैया। मैं भला क्या चाहं? (श्वास) श्राप मेरी कलाई पर हाथ 
फेरे देखें कितनी कोमल है । एक वार मेरी आंखों में श्रांखें डाल कर देखें-कितनी 
गहरी हैं। एक बार मुभे मेरा सिर श्रपने कंधों पर सहला लेने दें...श्रौर बस ! श्रगर 
हो सके तो मुझे भ्रपता सिर गुदगुदाने दीजिये । उसके बाद मैं ग्रपने भ्राप चली जाऊंगी । 

हरिश- मेनका... ? 

श्राधुनिका -[ हंसती है ] ० 

त्तरा--[ नेपथ्य में | रोहित ! रोहित ! 

रोहित--[ नेपथ्य में | श्राया मां । 

त्तारा--[ नेपथ्य में] जल्दी ग्रा्रो पुत्र ! 

प्राधुनिका-ग्रच्छा, श्रव तो मेरा जाने का समय हुंग्रा चाहता है । क्योंकि मैं श्राप के ग्रौर' 
तारा जी के मध्य कोई श्रांत खड़ी नहीं करूंगी । 

हरिश--जाओ्रो ! जल्दी जाओो । 

श्राधुनिका-तारा जी शायद इधर ही श्रा रही हैं । [प्रस्थान] 

हरिश- शुक्र है । 

[ कुछ ही समय पश्चात जैसे ही हरिश चैन का सांस लेना चाहता है-बहुत दूर कहीं से 
व्यंग्यात्मक हंसी के स्वर सुनाई देते हैं । दौड़ता हुआ रोहित 
बाएं हाथ से बाहर की श्रोर सकेत करता हुम्ना उसके 
है । इसी बीच तारा का घबराई मुद्रा 


पास आते हुए वृद्ध पुरुष की 
आकर हरिश का दामत थाम कर 
मुह की श्रोर मूक किन्तु त्रस्त अवस्था में देखता 
में प्रवेश । ] - 

- तारा--यह कौन है स्वामी ? कसी हंसी है यह 
श्रास-पास सुनाई देने लगते हैं। हरिश खड़ा 
चिपकता है । ] Bh 

वारा--यह हंसी कैसी है स्वामी ? 


? [वृद्ध पुरुष की हंसी के स्वरं मंच के 
हो जाता है। रोहित भ्रपनी मां से जा 
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हरिदा--स्वर से तो विश्वामित्र जान पड़ते हैं ? 
तारा - विश्वामित्र ? 
विद्वामित्र--[ नेपथ्य से ] ठीक पहचाना हरिश ! मैं जन्म-जन्म से तुम्हारे साथ जुड़ा प्रा 
विश्वामित्र ही हूँ । मुझे तुम पर दया भी ग्राती है। हां! इस समय मैं केवल इतना 
भर चेत कराने श्राया हूं......इस जन्म में विजय तुम्हारी न हो पाएगी । इस की मुझे 
प्रसन्नता हो कि न हो किन्तु खेद अवश्य है। तुम शायद मेरा आशय नहीं समक पाए। 
(विराम) यह युग तुम्हारे सत्य का नहीं है । 
हरिश--तो फिर ? फिर यह व्यंग्यात्मक हंसी किस लिये ? श्राप सामने बयों नहीं ग्र'त्ते ? 
विश्‍वामित्र-[व्यंग्यात्मक हंसी के साथ-साथ प्रस्थान] तो फिर.. ... ? तो फिर....., तो 
फिर यह व्यंग्यात्मक हंसी किस लिये ? 
हरिश--[ जिज्ञासात्मक सम्बोधन के साथ प्रस्थान ] विश्वामित्र महोदय ! विश्त्राभिन्न 
महोदय ! [पीछे-पीछे रोहित तथा तारा का प्रस्थान। --श्रंतराल सूचक अंधकार के 
बाद--पहले से भी ्रधिक क्षीण दशा में हरिश, तारा तथा रोहित का प्रवेश। 
हताश-सा हरिश विशाल पत्थर के सहारे गर्दन भुकाए बैठ जाता है। तारा भले ही टूटने 
की क्नस्था में है तथापि सामने वेठ कर उसका चेहरा देखती हुई उसकी टांगें दवाने लगती 
है । रोहित एक ओर खड़ा रहता है। 
रोहित-[कण्ठावरुद्ध-सा] बहुत भूल लगी है पिता जी ! [मां का कंधा पकड़ कर] बहुत 
भूख लगी है मां। 
तारा--[भारी स्वर] घीरज धरो पुत्र ! 
हरिद--हां पुत्र ! धीरज धर। तुम्हारी माता टीक ही कह रही है। 
तारा- [निराश] तीन दिन बीत गये कुछ भी 
करते-करते। यों कब तक 
हरिश-रुष्ट न हो तारा ! तुम रुष्ट हो जाग्रोगी तो 
हा रख कर म इकट्ठी कर लेता है] 
--बहुत भूख लगी है पिता a 
I र i i FE ड जाता है। रुग्रांसी हो उठी 
कर मुस्काने का यत्न करता है ताकि Ss कु 


[चल में वह भो मुस्काए। 
` प्रांचल में बटोर कर कुछ लाती है शरीर रोहित ली 5 ही समय पश्चातु तारा 
ए्‌ 


तारा [झुक्ी-मुकी दुख द्रवित-सी | खा ले 
यपथपाती है । वह खाने लगता है । ला साते! यह भी दुलंभ हैं। [रोहित की पीठ 


खाए ! [रुष्ट-सी] तीन दिन बीत गये धीरज 


अपना कया होगा? [एक टांग सीधी 


कर खा रहा है] नहीं जा रही हैं इस लिये यत्न से कौर-कौर 
हरिश--प्रव कक, के श्रतिरिक्‍्त हमारे पास है हीक्‍या? 
तारा--स्वामी ? जब E 

क्यों नहीं करते ? MT र॑ कि हमारी यह दशा क्यों [हुई तो उपचार 


84./ शीराज़ा 


/ 











हरिश--[विवास | हूं. ..5... ? 

तारा--हेम आप के सहगामी कितनी बार जीते? कितनी वार हारे ? कितनी बार मरे? 
कितनी बार जिये ? जाने क्या-क्या किंतनी-कितनी बार भोग चुके ? जन्म-जन्मांतर टूटते 
रहे, जुड़ते रहे, बिकते रहे ! वया यही नियति है हमारी ? 

हरिश - नियति ! हां, नियति ! 

तारा--इस जन्म भी हमारी यह दशा? भूख, प्यास, टूटन श्रौर चिथड़ापन ! इस प्रकार 
कब तक चलना होगा स्वामी ? कब तक ? 

हरिश- जब तक शिराश्रों में रवत संचार होता है । जब तक इवास में गति हैँ । जब तक 
सूर्य में गरिमा है । ,जब तक शब्दों में स्वर हैं. और श्रथ हैं । 

तारा-श्राप यह क्यों भूल रहे हैं स्वामी कि ग्राज शब्दों की धारा मुड़ रही है? उनके ग्रर्थ 
बदल रहे हैं ? 

हरिश-[धक-सा] यह, यह तुम कसी बातें कह रही हो ? यह श्रसम्भव है, ्रसम्भव ! 

तारा--क्या सम्भव है श्रौर क्या ग्रसम्भव? श्रव तो...श्रब तो मुझे.. -मुझे यह्‌ चिन्ता भौ 
सताने लगी है कि कहीं श्राप का संग...वीच में ही न छोड़ दू'। 

हेरिश-[एक दम खड़ा हो जाता है] तारा !...ऐसे वचन न कहो तारा ! तुम्हीं तो मेरी 
शक्ति हो । मेरे सत्य का सम्त्रल तुम्हीं तो हो। [रोटी खाकर रोहित खपरेल के ग्रन्दर 
चला जाता है । हरिश उसको जाते देखने के बाद] तारा ? 

तारा--हूं ! 

हरिश--रोहित के लिये रोटी कहां से लाई थीं तुम ? 

तारा--कुछ सूखी भूसी बची पड़ी थी । उसी से बनाई है ? 

हरिश--[धक-सा] भ्रोर उसने खो डाली ! मेरे पत्र ने खा ली। [दीघं श्वास] पेट की श्राग 
बुझाने के लिये...जीवन की रक्षा के लिये खानी ही पड़ी । 

तारा--स्वामी ? 

हरिश+-हुं. .. ! 

तारा- यही तो मेरे दुख की चर्म सीमा है । 

हरिश--चर्म सीमा ! [तारा की श्रोर देखता हुआ] यह तुम्हारे दुख की चर्म सीमा है, तारा ! 
चम सीमा तो तब होगी जब...... 

तारा--[दुख से प्रस्थान करते रुक कर] जब श्राप की धारणाएं, श्राप के विश्वास, श्राप की 
श्रास्थाएं, श्राप की परिभाषाए' हमारा गला घोंट चुकी होंगी । [खपरेल के भीतर प्रस्थान] 

हरिश--[ पुकारता है] तारा ! तारा ! तारा ! [स्वयं भी जाने लगता है] सुनो तो तारा ! 
[रुक कर पत्थर पर बैठ जाता है] दुख की चर्म-सीमा तो एक शुभ लक्षण है तारा ! म्रब 
तो दुख का पतन प्रारम्भ होगा श्रौर एक दिन तुम सुखी हो जाश्रोगी ! [कुछ ही पल 
पश्चात्‌ मेघ छा जाते हैं। 'गर्जेना के साथ-साथ बिजली चमकने लगती है । हरिश चिन्तित 
हो उठते हैं । खपरेल के भीतर से श्राकर तारा चिन्तित बातचीत का भ्रभिनय करके 
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इधर-उधर दोड़ती है और भीतर चली जाती है । ह खपरैल के बाहर gi मेधो 
का दृश्य देखने में लीन है । हरिश भागे बढ़ कर छत की घास फुस ठीक करने लगते हैं 
तारा भी बाहर ग्राकर उसका हाथ बटाने लगती हैं 
तारा- घनघोर घटाएं चोरों की भांति न जाने कहां से श्रा गई ? त 
हरिश चोरों की भांति ग्राने-छाने वाली घटाएं कम ही बरसा करती हैं, तारा । 
तारा-बरस गई तो बैठने को स्थान नहीं मिलेगा । बाहर जितना जल थल होगा उस पे 
कई गुणा भीतर खपरेल में होगा । 
हरिश [सांत्वना देता हुआ हंस कर] तुम भी कँसी बातें करती हो तारा । उस भांति के 
बादल कई बार ग्राए श्रौर कभी वरस कर ग्रौर कभी बिन बरसे ही चले गये । श्रब ह्‌ 
इन गर्जनाश्रों को क्या जानें । [तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है] 
तारा--प्रकृति का यह कोप ? वायु भी श्रपना बल दिखाने लगे । 
हरिश-यह कूपा ही समझो तारा । चोर मेघों की भ्रसफलता स्पष्ट हो गई । 
[पुकार कर] रोहित ? 
रोहित--जी, पिता जी ? 
हरिश--चल कर भीतर बैठो । ज्वर हो जाएगा । [रोहत हट कर खपरैल के द्वार पर खड़ा 
हो दृश्य देखने लगता है । कुछ ही पल पर्चात तारा बड़बड़ाती हुई श्राती है] 
तारा -जाने कौन-से पाप का फल भोग रहे हैं हम ? खपरी 
[रोहित को अपने साथ भीतर ले जाती हुई] 
सोचती हुई फिर बाहर ग्रा जाती है और एक 
कुछ ही देर में सभी कुछ लगभग ठीक हो 
हल्की चमक के साथ कभी-कभी मे 
जीवांतक का प्रवेश] 


ल का सुख भी नहीं मिल पाता। 
है प्रभो ! दया करो हम पर । [भीतर से 
हठ के पास खड़ी हो जाती है । 

जाता है । धीमी हवा चल रही है। हल्की- 
घ की गर्जना सुनाई दे जाती है । ब्रीफ-केस उठाए हुए 


जीवन में ब पर ले Fe ने 
लगता है कि रुक जाता है] आ्राज्ञा हो तो क श्राएगी । [ब्रोफ-केस खोल 


नहीं कर सकेता । श्राप की 

| जाए । 

जीवांतक-- श्राप युग से बहुत ज्यादा पिछड़ 
है। जगमगाती वस्तुओों की किरणों इन है हरिश । [द्रोफ-केस खोल कर दिखाता 


हो सकता है हरिश! हमारे किसी उधर बिखरती हैं] ये सब श्रापका .,, श्रपता 
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चेष्टाएं व्यथं हैँ । भला 








सत्यपुरुष--[नेपथ्य से] सत्पमेव जयते ! सत्यमेव जयते ! सत्यमेव जयते ! [हरिश मुस्काता 
है । यह स्वर केवल उसने सुना है] 
जीवांतक--समय श्राप का दास वन जाएगा हुरिश ! ग्रापका बाको जीवन सुख की हर 
सुविधा के साथ बीतेगा । [ब्रोफ-वेस एक ओर रखता है] 
प्राधुनिका-- [एक पकट उठाये मुस्काते हुए प्रवेश] 
हरिश-मेनका...? 
श्राधुनिका--हां ! मेरा ग्राना भ्रच्छा नहीं लगा क्या? [ग्रवाक तारा कभी एक को तो कभी 
दूसरे को देखती है । कुछ कर गुज़रता चाहती है किन्तु बे-वस सी है] 
हरिश--तुम यहां क्‍यों श्रई ? 
भ्राधुनिका-- [हंसती हुई] नाराज़ क्यों होने लगे श्राप ? [पकट आगे बढ़ाती है] 
हरिश यह क्‍या है ? 
प्राधुनिका--श्राप की तारा जी और पुत्र रोहित के लिए कुछ भेंट लेकर श्राईहूं। 
कहां हैं वह ? 
हरिश--स्पष्ट क्यों नहीं कहतीं कि जीवांतक की भांति तुम भी लोभ-लालसा का जाल 
बिछाने श्राई हो । 
्राधुनिका- [हंसती है] जाल विछाने श्राई हूं । 
हरिश-लेकिन यह मत भूलो कि हरिश इन माया जालों में उलभने वाला नहीं । 
ग्राधुनिक्रा— मुझे तो हमारे मालिक महामहिम स्वराज ने यहां भेजा है । वे खुद भी श्रापका 
निर्णाय जानने के लिये यहां श्रा रहे हैं । 
[सुनते ही हरिश एक घुटन भरी खीक महसूस करने लगता है। ग्राधुनिका पैकट को 
एक ओर ब्रीफ-केस के पास रख देती है] 
जीवांतक--महामहिम सर्वराज के आने तक श्राप सोच सकते हैं, हरिश । ग्राप को सहमत 
होना ही पड़ेगा । [हरिश की उपरोबत गति तीव्र हो जाती है। कुछ पल परचात] 
लीजिए । वह श्रा गये हमारे मालिक महामहिम सवेराज। इन्हीं के ग्रादेशों से हमारी 
कार्य-प्रणाली काम करती है। (स्वराज का प्रवेश) 
जीवांतक--महामहिम सवेराज महोदय को जीवांतक का प्रणाम ! 
सर्वराज--प्रणाम ! 
श्राधुनिका-श्राधुनिका का भी प्रणाम ! (स्वराज के पास जा खड़ी होती है। सर्वेराज प्रौर 
वह एक दूसरे को देख कर मुस्काते हैं) 
सर्वराज--(हल्की हंसी के साथ) यह हम क्या देख रहे हैं जीवांतक । 
जीवांतक--यह हमारे श्रागमत की प्रतिक्रिया है महामहिम ! (हरिश सम्भलने का 
यत्त करता है) ! 
सर्वराज--(हरिश से) क्यों हरिश ! इस जन्म भी राज-हठ श्राप के साथ है? ~ 
हरिश--(सम्भल कर) आप का परिचय? हि 
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सवराज- (हँसता है) ठ 

जीवांतक- (आगे बढ़ कर) यह हैं--जैसा कि हम पहले बतां चुके हैं--हम॑ सब के मालिक 
महामहिम स्वराज! इन्हीं के श्रादेश से हमारी कार्य प्रणाली काम करती है। 

ध्राधुनिका- यह्‌ चाहें तो शांति की लहरे दौड़ा दें । यह.चाहें तो उथल-पृथल मचा हे 


जीवांतक-इनके साथ समझौता करके श्राप का जन्म सफल हो जाएगा। जन्म-जम्म के 
श्रभिशाप धूल जाएंगे । 


सर्वराज--(साभिमान) बस, बस ! इतनी श्रधिक प्रशंसा न . करो कि एक को 
शमिन्दा होना पड़े । यह हमारे और, हम इनके मित्र हैं। (हरिश से) क्य हरिश, 
समोते के लिये तयार हैं श्राप ? 

हरिश-कँसा समझौता, सवंराज ? 

जीवांतक--श्रादर से बात करें, हरिश ! सर्वराज नहीं, महामहिम स्वराज कहें । 

सवंराज-(टोकता है) इन्हें कहने दो जीवांतक । जैसी हमारे मित्र की इच्छा हो, कहने दो । 
तुमने समभोते के बारे में इन्हें कुछ नहीं बताया क्या ? 

जीवांतक-बताया है महामहिम ! बन्धुवर बाणाक, चौरंगा ग्रौर विषाक्त रुभी ने इन से 
समोते के लिये कहा है। 

सर्वराज--हूं.. ! तो फिर क्या सोचा है श्राप ने इरिश ? 

हरिश--मैं अपना निर्णय दे चुका ह । 

सवंराज-ज़रा हम भी सुनें ! कया निर्शाय दिया हि 

हरिश--मैं श्राप के किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता । 

सवंराज- मैं यह क्या सुन रहा हूं ? 

हरिश - सत्य ! सत्य के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 

सवे राज-निरांय पर फिर से विचार करने के लिये कहूं तो ? 

हरिश--व्यर्थं होगा । 

सरवे राज--यदि मैं बल देकर कहु 

हरिश--प्र सम्भव ! * 

सर्वराज--तो प नहीं मानेंगे श्राखिर ? अपना निरंय नहीं बदलेंगे ? 

हरिश-सत्य कभी नहीं बदला करता 





कि श्राप को निरांय बदलना होगा तो ? 


। सत्य का श्र र 
श्रटल रहता है। स्तित्व सदैव एक रूप रहता है. 
सवराज-(फ्रोध से) हरिश ! रोहित भोंपड़ी से बाहि 
र ग्राक ० 
हो जाता है) । हि र सहमा-सा तारा के पास खड़ा 
हरिश-सवंराज ! सत्य के निए सस्व का त्याग क 
के लिये पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता | रने वाला हरिश किसी अ्रस्थायी प्रलोभन 


सर्वराज--(क्रोघ से) प्रलोभन स्थायी हो प्रथवा पस्थायी,..,., & इस अमेले-में नहीं पढ़ना 
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चाहुता । श्राप का सत्य एक दिन चूर-चूर होकर रहेगा और तव श्राप के लिये डूबने के 
सिवा कोई चारा न रहेगा । | 

हरिश--(हंस कर) डूबने के सिवा कोई चारा न रहेगा ! ... पहले सत्य चूर हो, तब न। 
(वेग में) सर्वराज ! यह न भूलो कि सत्य एक ऐसा चुम्बक है जिस का खण्डन श्रसम्भव 
है। खण्डन कर भी दिया जाए तो प्रत्येक खण्ड अपने में सम्पूणं चुम्बक रहता है । 

सर्वराज--(सहानुभूति का ढोंग) बुद्धि से काम लें हरिश ! हठ न करें। यों श्राप की दशा 
ग्रौर भी क्षीण-क्षाम होकर शून्य में समा जाएगी । 

हरिश-क्षीण-क्षाम ! शून्य ! (व्यंग्यात्मक हंसी के साथ) ये शब्द कहां से जाने हैं आपने ? 
(ग्रवेग में) स्वराज ! हरिश की दशा न कभी क्षीण-क्षाम हुई है श्रौर न कभी हो सकेगी । 
“सत्य? हरिश की स्थायी पूजी है । सत्य क्षीणा-क्षाम होगा तो ही हरिश भी होगा । मेरे 
पास व्यर्थ गंवाने के लिये समय नहीं है। (तेज कदमों से प्रस्थान करता हुआ) गाओ बेटा 
रोहित ! तारा तुम भी श्रा्रो। इन्हें बैठने दो यहां। (रोहित के पीछे तारा भी 
जाने लगती है) 

सवेराज--(तारा से) जरा सुनिये तो ! कृपया इतनी-सी बात सुन ले मेरी । फिर चली जाए । 

तारा-- (ग्रनमनी-सी रकती, बढ़ती है) 

सवंर।ज--कूपा होगी । सिर्फ एक वात कहना चाहता हूं। 

तारा- (श्रनमनी-सी रुक कर) मेरे स्वामी बहुत हठी हैं। उनका सत्य महान है । संकह्प 
दृढ़ है उनका । 

स्वराज (संकेत से जीवांतक को बाहर जाने के लिये कहता है। जीवांतक के 
पीछे ्धुनिका भी चली जाती है) मैं हैरान हूँ ।..----श्राप को दुलंभ मानव जन्म मिला है 
जो चौरासी-लाख जन्मों के बाद मिलता है। मानव ही एक ऐसा प्राणी है जो हर तरह 
की सूझवूझ का मालिक है। श्रपना भला बुरा सोच सकता है । (तारा जाने लगती है) कम 
से कम रोहित के लिए रुक जाएं। मेरी बात सुनें । (तारा रुकती है) मुझे खेद है कि 
जब आप के पास हर तरह की सामर्थ्यं हैं तो श्राप यों क्यों जीवन बिता रही हैं । श्रापके 
प्रन्दर एक मां”का दिल धड़क रहा है । ममता क्या यही कहती है जो श्राप कर्‌ रही हैं । मां 
क्या इतनी कठोर हुआ करती है । ममता क्या यही सिखाती है जो श्राप कर रही हैं 


बेटा, भूख के मारे बिलखता रहे श्रौर कुछ भी न किया जाए ? कौन आप को माँ 


कहेगा ? यह बिलकुल न भूले-एक तरफ श्राप हरिश जी की पत्नी हैं तो दूसरी तरफ 
एक मां भी हैं । श्रापको दोहरी भूमिका निभानी है । जागिये ! आपको जागना चाहिये ! 
रोहित ग्रापका अनमोल रत्व है। उसी के लिये कुछ करें। देखा नहीं था श्रापने ? वह 


ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। 
वारा--बस, बस ! श्रौर कुछ त कहें ! (रत्व नद्र की मुुद्राएं) किन्तु मैं कर ही क्या सकती 
हुं? मुभे क्या करना चाहिये ? 
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स्वंराज-- (व्यंग्य) वही जो श्राज तक करती जज हैं । अपने । ति श होदय का कहा मातें। 
भूख और प्यास के मारे विलखते हुए रोहित को देख-देख कर के के गुण गाए । 

जात--र की ! मुझे कुछ करना चाहिए ! श्राप भ्रवश्य मुझे सुझाएंगे कि मैं क्या करू' | 
हां ! श्राप मुझे अविलम्ब कोई उपाय सुझाएगे ! ( fT मुद्रा) 

सवराज-- [तारा को पूर्णातया प्रभावित देख कर) सिर्फ ते पति महोदय को समाए? । 
एक बार परख कर लें......उनका रास्ता गलत है या जो हम कहते हैं......यह गलत है । 

तारा--(श्रनमनी-सी) श्राप का कहना मान कर देखू ? हि ँ 

सवंराज--हां, एक बार ! सिर्फ एक बार। श्रपने लिये नहीं तो रोहित के लिए ही सही । 
तारा--(चिन्तन) रोहित के लिये? पर उन्हें समभाऊंगी कैसे ? स्वामी को कैसे समभाऊं 
गी ? मेरी कुछ भी समझ में नहीं घ्रा रहा । 

-सर्वेराज--मेरे विचार में श्राप सब समभ गई हैं । (श्रवाक-सी तारा सर्वराज की शरोर देखती 
हुई पापाणी-सी लगती है) सुना है नारी से बढ़ कर चतुर कोई नहीं हो सकता ।......, 
श्रब देखना यह है कि राज हठ जीतेगा या नारी हुठ। हम तो नारी हठ की जीत ही 
सुनते, पढ़ते श्रौर देखते ग्राए हैं। (क्षणिक विराम) शायद श्राप मेरा मतलव 
समक गई हैं ! हूं ? 

तारा—किन्तु ! किन्तु....., ? 

सर्वराज--श्राप के ग्रन्दर मां का दिल धड़क रहा है। श्राप ममता का सागर हें। मेरी 
शुभ कामनाएं श्राप के साथ हैं। (क्षणिक विराम) श्रच्छा..... अरब चिदा का समय भ्रा 
गया । विदा ! (प्रस्थान) 
(अंतद्व क्र झेलती तारा की विभिन्न भावमंगिमाएं) 

तारा-(सम्बोधन) सर्वराज ! श्राप का मस्ताव अत्यंत कठिन है। मैं किस प्रकार पालन 

` कर सङ्गी उसका? श्राप ने मुझे ग्रग्ति परीक्षा में धकेल दिया है। कीन जाने क्या 
इछ वीतने जा रहा है ? (विराम) स्वामी ? कहां हैं श्राप ? मुना नहीं आपने ? सर्वराज 
या कह रहा था? नही-नहीं। सवंराज कह रहे थे? 
स्वराज कया कह रहे थे ! महामहिम स्वराज ! 

सत्यपुरुष--(नेषथ्य से गू'जता हुआ स्वर) सत्यमेव जयते ! सत्यमेव जयते ! सत्यमेव जयते ! 

सवराज---(नेपथ्य से गू'जते हए हवा मे) ममता कया यही करती है जो श्राप कर रट ठ 

, बेटा भूख ग्रौर प्यास के मारे बिलखता रहे। 


प ्त्रामी नहीं ! मेरी ममता पह सब सहन करने में प्रसमर्थ है । पूर्णतया 
SB ede (एहसास) पर, पर सत्य का मार्ग भी तो सर्वोपरी है। मैं घोर 


नहीं-नहीं ! महामहिम 


स्वामी स्वाभिमान से कहा करते हैं 
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तारा = (पूर्ववत) तब क्या हमारी दशा वास्तव में क्षीणा-क्षाम हो जाएगी ? हां ! जब स्वामी 
का स्वाभिमान चूर-चुर हो जाएगा तो मेरा दर्प निरर्थक सिद्ध होगा। विश्वासघातिन के 
नाम से लांछित रहूंगी । (संकल्प) नहीं ! मैं ऐसी कभी न होने द्वंगी। वर्तमान में ही 
मेरा पुण्य है, प्रताप है । 
सर्वराज- (नेपथ्य से 'ईको' में) जागिये ! श्रापको जागना चाहिये ! रोहित ग्रापका ग्रतमोल 
रत्न है । उसी के लिये कुछ करे । देखा नहीं था श्राप ने? वह ठीक से चल भी नहीं 
पारहाथा। 
तारा--(व्याकुलता एवं उलझन में) रोहित ! मेरा पुत्र रोहित ! हां, हमारा श्रनमोल रत्न ! 
हमारा वंशज ! हमारा एक मात्र कुल-सुत्र रोहित ! महामहिम सर्वराण ठीक ही कहते 
थे । तन ढांपने को वस्त्र नहीं, भोजन का श्रभाव, भोजने को श्रातंक, घुटन ही घुटन...... 
श्रव मृत्यु के अतिरिक्त, भोगने-सहने को रहा ही क्या है? परम यथार्थ यही सुझाता 
ठि जीना है तो कुछ न कुछ करना होगा। मैं स्वामी को बाध्य कलगी ! उन्हें 
विवश होना ही पड़ेगा । मैं उनकी श्रर्धागिनी हुं। मैंने आज तक उनका कहा माना है। 
श्राज उन्हें भी मेरा कहा स्वीकार करना होगा। (बाहर की ग्रोर श्रावाज्रें लगाती है) 
स्वामी ! स्वामी ! स्वामी ! 
सत्यपुरुष ¬ (नेपथ्य से) सत्यमेव जयते ! सावधान ! सावधान तारा ! सावधान ! 
तारा--तुम ? त...त...तुम ? 
सत्यपुरुष-- सांवधान तारा ! (प्रवेश) धीरज से काम लो। 
तारा--तुम ? सत्यपुरुष ? 
सत्यपुरुष--हां ! मैं ! तुम्हारे स्वामी का परम्‌ मित्र ! 
तारा--श्रब तुम्हारा उपदेश निरर्थक है, सत्यपुरुष ! 
सत्यपुरुष--श्राज तुम दुष्ट सर्वराज के बहकावे में भ्रा चुकी हो। उस दुर्जन ने तुम्हारी 
भावुकता का लाभ उठाया है। धीरज रखो। विजय तुम्हारे पति हरिशचन्द्र की ही 
होगी । सर्वेराज देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, हिसक है। 
तारा--माना कि तुम सत्य कह रहे हो । किन्तु हम जो हैँ हमारे साथ कौन-सा न्याय 
किया है तुमने ? बोलो ! 
सत्यपुरुष--उतावली न हो जाश्रो तारा। अपने पति की तपस्या भंग मत करो। सत्य 
को हाथ से न जाने दो। सत्यमेव जयते ! 
तारा--सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते! लोटा लो भ्रपना यह मन्त्र? लौट जाग्रो यहां | 
से ! बहुत देख लिया श्रौर बहुत सह लिया। जानुक कर विष _कौन पियेगा ? ग्रांखों | 
देख कर ज्वाला में कौन कूदेगा ? 
सत्यपुरुष— [सौम्य हंसी के साथ] तारा ! सत्य यदि विष है तो ऐसा......जिसेपी कर 
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व्यक्ति नीलकंठ बन जाता है। सत्य यदि ज्वाला है तो ऐसी......जिसमें तप कर सोना 
शुद्ध हो जाता है, खरा बन जाता है। सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम ! 
तारा--हमें न तो नीलकण्ठ बनना है कि सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ कहलाने के भ्रम में गौरी 
शंकर की चोटी पर श्रावास ग्रहण करना पड़ें और न ही खरा सोना बनने की इच्छा है 
जिससे सदा प्राणों पर बनी रहे । [अश्रारोप] तुम एक छल हो ! तुम एक ढोंग हो | 
तुम्हारे वचनों में श्रव कोई प्रभाव नहीं रहा। [प्रस्थान करने लगती है] मैंने जो संकल्प 
लिया है उसे चर्मलक्ष्य तक पहुंचा कर ही दम लूगी। [ प्रस्थान ] 
[ प्रकाश मद्धिम हो जाता है ] 
सत्यपुरुष--विनाशकाले विपरीत बुद्धि ! 
विश्वामित्र--[ कहकहे लगाते हुए प्रवेश] किसे चेता रहे हो, सत्यपुरुष ? 
सत्यपुरुष--कौन ? 
विश्वामित्र--हां, मैं ! देख रहा हूं श्राप निराश हुए जा रहे हैं । 
सत्यपुरुष_-श्रापको भ्रांति हो रही है, महामुनी ! 
विश्वामित्र-- यह संध्या-सा प्रकाश ग्रापकी मानसिक अवस्था का प्रमाण है । 
सत्यपुरुष-प्रकाश की यह गति तो काल-सूचक है। महामुनी विश्वामित्र ! 
विद्वामित्र--काल-सूचक । [कहकहे लगाते हुए प्रस्थान,..] काल-सूचक । काल-सूचक । 
सत्यपुरुष--श्रंततः विजय मेरी होगी। विजय मेरी ही होगी। [सौम्य हंसी के साथ 
प्रस्थान | 
[ मंच पर पुणं ग्रंधकार फैल जाता है। कुछ क्षण पश्चात्‌ कालांतर सूचक उज्ज्वल 
प्रकाश फलता है । कटु श्रनुभवों की प्रतीक लम्बी सफेद दाढ़ी बढ़ाए हरिश जिसके तन पर 
सेली कुचैली धोती है-घोर दुःखी भ्रौर द्रवित मुद्रा में प्रवेश करता है । _ शोक-संतप्त धुन 
उभरी हुई है। एक ठूठ के सहारे खड़ा होकर माथा ठोंकता है। दी्घइवास के साथ चारों 
र्ला दै। फिर एक कोयला उठा कर सामने झोपड़ी की दीवार पर 'तारा' तथा 
“रोहित' के नाम लिख कर कुच पल स्थिर मुद्रा में उनकी श्रोर देखता रहता है ।] 
हरिश- [शोकाकुल मुद्रा में सम्बोधन] तारा......! रोहित......! तारा ! रोहित ! 
तारा-रोहिंत ! [उसी कोयले से दोनों नामों पर % चिन्ह लगा : र 
गर्दैन लटकाए एक श्रोर बैठ जाता है ।] हावेत हैं? मा 
र 5s उ Cl क ! सत्यमेव जयते ! [प्रवेश] सत्यमेव 
त्यमेव जयते ! 
हरिश--[स्थिर मुद्रा । मौन] g 
सत्यपुरुष-[जन का छींटा मार कर] सत्यमेव जयते ! 
हरिश--[जल के छौीटे की प्रतिक्रिया के बाद] कौन ? 
सत्यपुरुष--हां, मैं ! सत्यपुरुष ! कस? 
हरिशि-[खिन्न हंसी के साथ खड़ा हो जाता हे] सत्यपुरुष ! 
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सत्यपुरुष-- श्राज मुझे अपने आगमन पर तुम्हारी गति से श्रभूतपुर्वं श्रचरज हुमा, हरिश ! 
कहां खो गये थे ? 

हरिश-दूर ...---वहुत..... दूर, जहां से कोई भी लौटना न चाहे । श्रापने बहुत भूल की 
सत्यपुरुष ! [हरिश फिर से पूर्वोक्त मुद्रा में ्राता हुश्रा दीघंश्वास के साथा] तारा ! 

सत्यपुरुष- हां, हरिश ! तारा और रोहित नहीं दिखाई दे रहे ! कहां हैं वे ? 

हरिश- तारा ? पुत्र रोहित ? [काटे हुए नाम पहले स्वयम्‌ देखता है फिर दाएं हाथ से 
संकेत करता हुग्रा रो उठता है] बिदा हो गये । एक साथ छूट गये, सत्यपुरुष ! हरिश 
को, अपने हरिश-को छोड़ गये। हां, सत्यपुरुष ! मुझे छोड़ कर दोनों चले गये । 

सत्य]रुष-- [दुःख से] त्‌-त्‌-त्‌....-. हरे हरे ! 

हरिश-नहीं ! वे मुझे छोड़ कर नहीं गए। वे...वे...तो...चिरंतन सत्य से वंचित होने 
से वच गये । हां ! वंचित होने से बच गये । 

सत्यपुरुप--सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ ! [कुछ पल मौन] 

हरिश--एक बात कहो सत्य पुरुष ! 

सत्यपुरुष - क्या ? 

हरिश--तुम सत्युरुष हो ? 

सत्यपुरुष--हां, तो ! 

हरिश - कँसे सत्यपुरुष हो तुम ? 

सत्यपुरुषR--मैं तुम्हारा तात्पर्यं नहीं समझा ? 

हरिश-तुम्हारा सत्य कंसा है ? , 

सत्यपुरुष-सत्य सर्वव्यापक है। सत्य चिरंतन है, श्रनशवर है। सत्य...... 

हरिश-- [व्यंग्यात्मक हंसी | 

सत्यपुरुष--इस हंसी का कारणा ? 

हरिश--मेरा प्रश्‍न यह नहीं था । मेरा प्रइत था -तुम्हारा सत्य कंसा है ? जो भी हो...... 
यह बताद्रो......सत्य जो सर्वव्यापक हैं, सत्य जो चिरन्तन है, श्रनश्वर है.....,उसे 
इतना भी ज्ञान नहीं कि उसी के कारण हरिश यहां-वहां भटक रहा है । उसका सर्वस्व 
छिन चुका है। तारा नहीं रही । रोहित नहीं रहा। कसा सत्य है तुम्हारा ? कंसे 
सत्यपुरुष हो तुम ? तुम्हारी और तुम्हारे सत्य की सर्वेव्यापकता का यही प्रमाण है क्या ? 

सत्यपुरुष-लगता. है तुम्हारा धेयं छूट रहा है। तुम्हारा संबल टूट रहा है। 

हरिश--यह धैये और संबल का प्रशत नहीं है, सत्यपुरुष ! मैं क्‍यों इस दशा को प्रप्त 
हुआ ? तुम्हारा मन्त्र इस वार क्यों तारा श्रौर रोहित को प्राण दान देने में श्रसफल 
रहा ? 

सत्यपुरुष--पर्येक अस्तित्व कौ एक मर्यादा होती है, एक निश्‍चित भ्रवधि' होती है जिसके 

चुक जाने पर...... 

हरिश-- [हंसी के साथ] नहीं, सत्यपुरुष, नहीं ! मेरे प्रश्न का उत्तर पह नहीं है। मेरा प्रश्‍न, . 
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मेरी जिज्ञासा है--मैं क्यों दिन-दिन हूटता रहा, चुर होता रहा। कहो, सत्यपुरुष कहो । 
जिस सत्यमेव जयते से, जिस सत्यम्‌ वद, धमु चर से मेरे विश्वास जुड़े हुए थे...... 
उसी ने मुझे क्यों आतंकित किया ? 


सत्यपुरुष-हरिय.....„ ? 


सर्वराज--[नेपथ्य से श्रट्टहास] 

हरिश -तुम ? तुम कौन हो? इस श्रवसर पर अ्रट्टहास का प्रयोजन ? 

सवंराज--[प्रवेश] प्रयोजन है ! सर्वराज निरर्थक गति को कभी स्वीकार नहीं किया करते । 

सत्यपुरुष- [क्रोध से] सवंराज ! यह केसी मूर्खता है ? मेरी उपस्थिति में तुग्हारे 
भ्रागमन का उद्देश्य ? 

सवंराज- तुम्हारी विजय और पराजय का दृश्य देखने के लिये। 

सत्यपुरुष-तुम पापी हो ! घोर पापी, तस्कर, भ्रष्टाचारी । 

सवंराज--[हंसता है| पापी ? हम पापी हैं? घोर पापी ! तस्कर भी, भ्रष्टाचारी भी । 

सत्यपुरुष--तुम देशद्रोही हो, राष्ट्रद्रोही हो । 

सबंराज-यह भी माना। जो कहोगे मानूंगा । किन्तु......तौवा, तौबा । सत्यपुरुष के 
परमू मित्र, सत्य में ग्रनन्त आस्था रखने वाले हरिश की यह दशा? एक तपस्वो का 
उसके तप का यह फल ? श्राप तो......सचमुच पापी नहों सत्यपुरुष ।...... हम पापी हैं । 

ह हम देख ही रहे हूँ । कइयों को भोगते हुए देख रहे हैं। [वातावरणा में धीरे-धीरे 

कुछ काग बोलना आरम्भ होते हैं] 

सत्यपुरुष--मर्यादा में रहो सर्वराज ! 

सर्वराज--हर एक की ग्रपनी अपनी मर्यादा है, सत्यपुरुष । ` तुम्हारी अपनी मर्यादा है श्रौर 
हमारी श्रपनी । मगर हुरिश के उन प्रइनों का क्या हुआ ? 

सत्यपुरुष -समय उन प्रइनों के उत्तर स्वयं देगा? 

सवंराज-समय ? 

सत्यपुरुष-- हां ! समय ! 

हि आ नही । शायद इप सिये नहीं......यों कि तुम्हारे पास उन प्ररो के उत्तर 

Fe ह ऐसा न हो कि हम तुम्हें शाप दे दे। 

सवं राज--[श्रट्टहास] शाप ! ग्रा गये श्र रों 
SC Cr i र मुझे नहीं डरा सकते । 
करता है जो तन-मन से तुम्हारे भनुयायी होते हैं। देख र तो उन पर काम' 
लो ॥- जरा इस प्रांगन से बाह्र झक कर देखने का कष्ट ड अपने इस हरिश को द 
तुम्हें । (हंस कर) किन्तु हैं सभी श्रभिशप्त । । अनगिनत हरिश मिलेंगे 

सत्यपुरुष--श्रपमान ! धोर प्रपमान | 
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स्वराज [हरिश से] देर न करें हरिश। अभी पूछें इस सत्यपुरुष से--श्रापकी दशा हीन 
क्यों होती रही ? सत्य का पालन करते रह कर भी श्राप दिन-ब-दिन टूटते क्‍यों रहे ? 
ग्रापकी तारा, श्रापका रोहित भूख-प्यास के मारे बिलख बिलख कर प्राण क्यों दे गये ? 

सत्यपुरुष--बस ! बस कर नीच ! तू अज्ञानी है। अंधा है। 

सर्वराज--हां, हां । वास्तविकता कहने वाला श्रज्ञानी है, अंधा है। इससे अ्रधिक तुम कह 
भी क्‍या सकते हो ? (हरिश से) रुके मत हरिश ! पूछें ! पूछें कि सत्य के लिये राजपाट 
त्याग देने पर भी सत्य की परीक्षा क्यों हेष रही ? तन के वस्त्र चीथड़े हो गये, शरीर 
डल कर पिंजर-सा हो गया...... तो भी तुम्हारे सत्य की परीक्षा क्यों बाकी रही। क्यों ? 
(विराम) श्रव श्रापके पास लुटाने को वचा क्या है? तब भी ग्रापके सत्य की परीक्षा 
शेष है श्रौर आगे भी रहेगी । जन्म-जन्मांतर तक शेष रहेगी । आखिर परीक्षा की भी 
कोई मर्यादा होती है, नियम होते हैं । (क्षणिक विराम) 

मांस गया पिजर रहा, ताकन लागे काग। 
साहिब श्रजहूं न श्राइया, मंद हमारे भाग॥ 

खैर, हरिश ! ग्राज्ञा दें। उचित लगा तो फिर ग्राऊंगा। [सत्यपुरुष की ग्रोर तीखी 
मुस्कान से देखते हुए प्रस्थान ।] 

सत्यपुरुष ~ [तनिक मौन के बाद] उस दुष्ट नास्तिक की बातें महत्त्वहीन हैं हरिश ! उनकी 
्रोर ध्यान देना बुद्धिमत्ता नहीं । तुम्हें उसने सदा पथ भ्रष्ट करने की बातें कहीं । यह 
तो तुम जानते ही हो हु। घूर्ते कहीं का ! 

हरिश--[श्रावेग में] श्रौर तुम पर विश्वास करू ? तुम्हारे सत्य का जाल मुभे श्रव और 
नहीं कस पाएगा, सत्यपुरुष उसके ताने-वाने ढीले हो चुके हैं । 

सत्यपुरुष--शांत्ति ! शांति हरिश ! 

हूरिश-जीवन भर जो ग्रशांत रहा वह श्रव क्या शांत होगा सत्यपुरुष ! तुम मुझे बताभ्रो । 
तुम्हें बताना होगा। [लाल, पीली, नीली रोशनियों के मिले जुले फ्लेश हरिश की 
आवेगपूर्ण प्रश्नवाचक विभिन्न मुद्राओ्ों पर पड़ते हैं। इसी बीच सत्यपुरुष भी भ्रपनी 
विभिन्न मुद्राग्रों का प्रदर्शन करता है। अंत में निराश एवम्‌ पराजित हो कर लौट जाता 
है । कुछ समय पश्चात्‌ मंच पर घीरे-धीरे प्रकाश मद्धिम हो जाता है। कुछ छायाए' 

श्रा कर हरिश के इर्द-गिर्द ठृत्य करती हैं, हरिश को इनका तनिक भी पता नहीं चलता। 

तत्पश्चात मच पर सम्पूणं ग्रंधकार छा कर पाश्चात्य संगीत के साथ-साथ धीरे-धीरे 

उज्ज्वल प्रकाश फैल जाता है। ठूठों पर नयी कोंपलें दिखाई दे रही हैं। 
एक ओर खड़ा सर्व राज मुस्कुरा रहा है। दूसरी ओर नयी पोशाक पहने गम्भीर मुद्रा 

में विशाल पत्थर पर बैठा हरिश दूर कोई इश्य देखने में लीन है। तभी पाष्चात्य 


बेश-भूषा में प्रवेश कर मुस्काती हुई श्राधुनिका हरिश की ग्रोर हाथ बढ़ती है। हरिश 


सर्वराज की श्रोर देखता है। स्वराज मुस्काता और गदेन हिला कर सहमति प्रकट 
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करता है। हरिश श्राधुनिका का हाथ थाम लेता है, चुमता है। स्वराज राख दबा 

कर प्रस्थान करता है। कुछ पल हरिश्‌श्रौर आ्राधुनिका एक दूसरे की श्रोर देखते रहते 

हैं। वह हरिश के कंधे पर श्रपता सिर रख हर सहलाती है। हरिश उत ६ कमर में 
बांह डाल देता है। तदोपरांत इत्य की मुद्रा में दोनों कुछ कदम | ग्रागे बढ़ते हैं] । 

— 402, श्रम्बफला, 

जम्मु । 

[जम्मू में दिसम्बर 980 में आयोजित नाद्य लेखन कार्यशाला में पठित] 


“RES 
oN) दम: 402:22260022: 67277 ८६४६९ 7 ८6६४९५०९० * डर 
प्रकादमी द्वारा प्रकाशित F 


डोगरी साहित्य के महत्वपूर्ण हिन्दी अनुवाद 6 


डोगरी काव्य सुषमा-- सं० : श्यामलाल शर्मा रू० ५-०० 
२. थिरके पत्ता पीपल का--सं० : डॉ० श्रोमप्रकाश गुप्त र० ६-०० 


(डोगरी लोकगीत) oy 
३. आधुनिक डोगरी साहित्य : एक परिचय-- F 
(डोगरी साहित्य का इतिहास)-- नीलाम्बरदेव शर्मा रु० ७-५० ; 

४. दत्त कवि -त्रो० गौरी शंकर रु० ११-२५ ६ 
(कवि दत्त ¦ व्यक्तित्व एवं कृतित्व) ; 
प्राप्ति स्थान 
जम्मू एण्ड कश्मीर भ्रकादमी श्राफ भ्राट केलचर एण्ड लैंग्वेजिज़ 
न नहर मार्ग जम्मू । & 
$ B 
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कविता 





एक दुनिया ओर 
-शशिशेखर तोषखानी 

मैं चलता हूं 
तो एक दुनिया मेरे साथ-साथ चलती है 
एक दुनिया-- 
जो भाग विखेरती लहर-सी 
मेरे भीतर टक्राती रहती है 
छपाक्‌ से 
और मैं 
सीपियों से भरा एक किनारा हो जाता हूं! 


एक दुनिया 

जो श्रकेलेपन के श्रनंत विस्तार में 
मेरो यात्रा के लिये 

रेल की पटरी-सो विछ जाती है 
आर मैं हर स्टेशन पर 

त्रिदा के हिलते हुए रूमाल देखता हूं 


स्मृति के खोखलेपन से निकला 
एक श्रनकंहा शब्द 


अपनी लम्बी-किरणों डालता है 
“क्ञणों के टूटते हुए ्राईनों पर 


रौर मेरा जख्म 

हज़ारों भाषाओं में कौंध उठता है 
धुएं के जंगलों के बीच 

जब मैं एक श्रकेली चिनगारी-सा 
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bc 


भांगने का रास्ता बनाता हूं 
तो एक इशारा मुभे श्रपने कन्धों पर बिठाता है 


नहीं, मैं श्रपती उदास चुप्पियों में भी 
श्रकेला नहीं 

एक हज़ारों वर्ष पुरानी श्रावाज़ 

मेरे कऱ्धों पर हाथ रखती हुई 

मुझे मेरे श्रसली नाम से पुकारती है 
मैं चलता हूं 

तो एक दुनिया मेरे साथ-साथ चलती है 
एक दुनिया जो मेरे 

खून की श्रंतरंग उष्णता में घूमती हुई 
मेरे दिल की एक धड़कन से 

दूसरी धड़कन तक 

भ्रपने पेरों की छांव छोड़ती है 

मेरी सांसों की नम मिट्टी में 


सावधानी से 

एक स्वप्न का बीज बोती है 

और मैं प्रतीक्षा में हूं 

कब यह बीज 

मेरी नसों में 

अपनी शाखाए' 

श्रौर पत्तियां फैलाता हुभ्रा 

मेरे भीतर 

एक बहार ईजाद करेगा ! 

जज 
।-९०; इन्दिरा नगर, बटवारा, श्रीनगर 

[ 25-। t-I98I 


को राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रवसर पर टैगोर हाल, 
श्रीनगर में ग्रायोजित कवि सम्मेलन में पठित | 
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कहानी 
कोहरा 
--सुशान्त चौधरी 


: मैं हैरान था कि इस शहर में हर समय धुंध सी क्यों छाई रहती है। यहां सूरज 
नहीं सूरज का केवल विम्ब ही उभर पाता है। यहां के लोगों को इस की परवाह भी नहीं 
कि सूरज कब निकलता है और कब डबता है क्‍योंकि यहां हर समय रात का सा अरन्धेरा 
छाया रहता है । 

इस शहर में हर व्यक्ति शायद बहरा श्रौर गूंगा था। मैंने कई व्यक्तियों से बात 
करने की चेष्टा की पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने किसी को श्रापस में बातचीत 
करते हुए भी नहीं देखा, विचार-विमर्श का तो कोई प्रइन ही नहीं उठता । मैंने सोचना 
प्रारम्भ किया. कि फिर इस शहर का काम-काज कंसे चलता होगा ? बहुत दिनों तक 
सोचने के बाद मैंने शहर के सारे कार्य-व्यापार का निरीक्षण करने की सोची। कुछ दिलों 
तक निरीक्षण करने के पश्चात्‌ मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इस शहर का सारा लेन-देन, 
कामःकाज मौन भाषा में भ्रथवा इशारों में ही हो जाता है। विचार-विमर्श की कभी कोई 
श्रावश्यकता नहीं. होती । कोई किसी से बात नहीं करता । कोई किसी से प्रश्‍न नहीं 
पूछता । डोई किसी बात का उत्तर भी नहीं देता । एक दूसरे को केवल वस्तुएं दी जाती हैं 
प्रौर उन से वस्तुएं ही ली जाती हैं । मैं हैरान था कि साल-दर-साल बिना कोई शब्द बोले, 
बिना: कुछ चुमे दस शहर वाले न जाने कैसे जी लेते हैं। पर शहर का वातावरण मुझे श्रत्यंत 
ही व्यस्त सा. लषा। a 

मैं इस शहरं में रहने श्राया था । क्योंकि मैने इस शहर के बारे में सुन रखा था कि. 
इस शहर की लम्बाई-चौड़ाई बहुत बड़ी थी प्रौर शहर रात-दिन व्यस्त रहता था । , इस, 
शहर में रात, रात नहीं थी रौर दिन, दिन नहीं था । चौबीसों घंटे यह शहर बनावटी 
रोशनी से चमकता-दमकता रहता । , Br बे आओ 

यह शहर एक नदी के किनारे बसा हुआ था। दूए से नदी की लहर, ठाठ मारती हु 
बहती हुई सी, दिखाई देतीं पर जब मैं नदी के करीब गया तो मुझे नदी .ठहूरी हुई प्रतीत . 
हुई, उसमें हाथ डाला तो पानी भी रुका हुआ सा लगा । मैं हैरान सा रह गया कि पानी 
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में हाथ डालने के वाद जब मैंने हाथ निकाला तो वह कहीं से भी भीगा नहीं धा। हाथ 
बिल्कुल सूखा था। शायद यह नदी किसी ऐसे सपनों के देश के राजकुमार की प्रतीक्षा कर 
रही थी जो उसे फिर से बहाव की स्थिति में लाये, फिर से उसे भीगने की स्थिति तक 
पहुंचाए। इस रुकी हुई नदी के किनारे सहमे हुए से पत्थर पड़े हुए थे। इन्हीं सहमे हुए 
पत्थरों से इस शहर की इमारतें बनी थीं । 
श्रन्य शहरों की तरह यहां भी जलसे-जुलूस होते थे । एक मंच पर किसी दल का 
वकता खड़ा हुआ बहुत कुछ कह रहा था। जनता को तालियों की ध्वनिथों ने उस मंच की 
ध्रोर मेरा ध्यान श्राकषित किया । मैं उस मच के करीव पहुंचा ग्रौर उस वकता के भाषण 
को सुनने का प्रयत्त करने लगा । वह मुझे बहुत कुछ कहता हुम्ना सा प्रतीत हुआ पर उसकी 
किसी बात को मैं सुन न सका । वह शून्य में श्रपना हाथ ज़ोर-ज़ोर से हिला रहा था और 
लोग मशीन की तरह तालियां भी बजाते जा रहे थे जैसे हर बार उनके हाथ हिलाने पर 
उन्हें तालियां ही बजानी थीं। मैं काफी देर तक वहां ग्राइचर्यचकित सा खड़ा रहा पर या तो 
तालियों की ध्वनि इतनी अधिक थी कि वक्ता का स्वर कहीं गुम हो गया था या वक्ता ही 
प्रपने होंठ शून्य में हिलाए चला जाईहा था। मैं कोई भी निर्णाय लेने में असमर्थ था । 
मैं उस जलसे से बाहर निकला और धीरे-धीरे उस सड़क पर विचारमग्न . सा चला ही 
जा रहा था कि मैंने एक व्यवित को किसी व्यक्ति की थैली छीनते हुए देखा । उस व्यित 
के सिर पर उसने किसी लोहे की वस्तु से चोट भी की थी और उसे वहीं छोड़ कर भाग 
निकला था। श्रास-पास चलते हुए सभी व्यक्तियों ने उसे करीब से यह सब करते हुए देखा 
पर शायद श्रपने बहरे ग्रौर गूगेपन की बीमारी के कारण न तो वे कुछ सुन सके और न ही 
कुछ कह्‌ सके । केवल कुछ व्यक्तियों ने उस घायल व्यक्ति के करीव ग्राकर मोर से उसका 
निरीक्षण किया श्रौर कुछ क्षण खड़े होने के पश्चात्‌ चुपचाप धीरे से सरक गये । बह व्यक्ति 
श्व भरकेला निश्चेष्ट सा सड़क के किनारे पर पड़ा था श्रौर उस शहर के किसी भी व्यक्ति 
के पास इतनी फु्त नहीं थी कि उसे देख भी सके । मैं उस घायल व्यक्तिः के करीब पहुंचा 
श्रोर उसे होश में लाने के उपाए करने लगा। सड़क के ग्रास-पास चलते हुए. लोग मुझे बड़ी 
रानी से देखते रहे। बे समझ गये थे कि मैं इस शहर का नहीं हूं। बहुक्तः देर बाद भी 
जब उस व्यक्ति को होश नहीं श्राया तो मैं करीब के थाने में शिकायत लिखवाने पहुंचा | 
एक हट्टा-कद्टा थानेदार जो बहुत ही व्यस्त दिखाई दे रहा था, मुझे मिला । उसंने मुझे 
प्रपनी शिकायत सुनाने के लिए इशारा किया श्रौर स्वयं उसने एक मोटा सा रोजनामचा झोल 
SRT 2 कला tet बहुत ही प्रभावित हुआ । मैंने घटना श्रारम्म से 


कट की । उसने रोजनामचे को धीरे से मेरी 
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ग्रोर सरका दिया । मैं यह देख कर सकते में झला गया कि वहां केवल व्यौरेवार तिथियां थीं 
ग्रौर किसी भी शिकायत का कोई चिन्ह नथा। मैंने थानेदार के चेहरे की तरफ देखा तो 
वह मन्द-मन्द सा मुस्कराने लगा। श्रव मैं जल्दी ही वहां से निकल भ्राया । i 
पुरे शहर में विचित्र नीरवता सी व्याप्त भी। उस थानेदार के अलावा मैंने किसी को 
मुस्कुराते हुए भी नहीं देखा। सभी चुपचाप श्रपनी ही धुन में चलते चले जा रहे थे | 
किसी को किसी की भो परवाह नहीं थी। शहर श्रव भी वनावटी रोशनी से जगमगा रहा 
था । श्रव तक मैं बहुत भटक चुका था, इस लम्बे-चौड़े शहर में-न जाने और कितना 
भटकना श्रभी बाकी था। भूख और प्यास से मैं परेशान हो गया था। ग्राखिर मुझे एक 
हलवाई की दुकान दिखाई दी । मैं दुकान के श्रस्दर चला गग्रा और एक शानदार कुर्सी पर 
बैठ गया । दुकान के कर्मचारी से मैंने पकवान लाने को कहा । उसने एक बड़ी प्लेट में सुन्दर 
ग्रौर अच्छे श्राकार वाले बहुत से पकवान लाकर रख दिये। भूख तो मुझे लगी ही थी 
इस लिए बिना कुछ सोचे-विचारे शीघ्रता से मैंने पकवान खाना श्रारम्भ कर दिया। 
मैं बड़ा हैरान सा हुश्रा। जव मुझे लगा कि पकवानों में सुगन्ध तो थी पर मुह में 
पहुँचते ही उनका पता ही नहीं चलता था। काफी देर तक शून्य में ही अपने दांत हिलाता 
रहा और शून्य को ही चवाता रहा । अत्र प्लेट म॑ कुछ भी नहीं बचा था । इतना सब 
खा लेने के बाद भी मेरी भूख ज्यों की त्यों थी । मैं थक गया था। मैंने एक गिलास पानी 
मांगा जिस से मैं अपनी प्यास बुझा सकू। उस कमचारी ने मेरे सामने एक शीशे के गिलास 
में पानी भी रख दिया । मैंने उसे तत्काल होठों से लगा लिया। कुछ ही क्षणों में मैंने 
उस गिलास को खाली कर दिया। पर विचित्र बात यह थी कि उस जलस्से न ही मेरे 
होंठ भीगे न ही गला । मैं श्रब भी समूचे रूप से प्यासा था । इतना पात्तीः पीने के पदचात्‌ 
भी मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने सूनेपन को पी लिया हो । मेरा गला श्रब भी प्यास 
सूख रहा था। शायद यह पानी ठहरी हुई नदी का ही था । 
मैं उस दुकान से निकल कर बाहर श्राया श्रौर सोचने लगा कि कया इस शहर के सभी 
लोग सब कुछ खाकर भी भूखे और सब कुछ पीकर भी प्यासे हैं ?...न जाने कितनी ख़दियों 
से इस ठहरी हुई नदी के किनारे यू गे-बहरों के शहर के लोग भूखे और प्यासे हैं ? 
मैं सड़क पर चल ही रहा था कि मुझे एक जगह कवि-सम्मेलन का बोर्ड लगा दीख 
पड़ा । मैं बड़ा प्रसन्त हुग्रा कि चलो इस शहर के लोग अपने मत के भावों को कविता में तो 
ब्यक्त कर सकते होंगे । मेरी भी अपनी पुरानी कविता करने की वृत्ति जाग उठी | मैंने 
सोचा कि चलो इसी बहाने मुंझे कुछ कहने का बहाना मिल जायेगा” और इस लगातार 
-बहरेपत से छुटकारा मिल सकेगा । मैं भ्रायोजकों के पास जा पहुँचा । मैंने 
भी अपना नाम कवि-सम्मेलन के लिए लिखवा लिया । उन्होंने मेरा नाम सब से भ्नन्त में 
रखा। पर ग्राश्‍चर्यं यह था कि हर कबि मंच पर भ्राता हाथ हिलाता, ग्रागे पीछे मुड़ता, 
पझपने होंठ ऊपर-नीचे हिलाता और जनता उनके इस करतब पर लगातार जोर-ज्रोर से 
तालियां पीठती जाती । मैं इस से परेशान हो गया कि यहां स्वरहीन कविता कही जा रही 
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है। मैंने सोचा शायद यहां स्वरहीन-वाद का प्रचलन हो पर मेरी कविता की तो आवाज़ है} 
कया पता यहां के ग्रायोजकों को पसन्द आये या नहीं। श्रन्त में मेरी भी वारी झा गई। 
मैं मंच पर प्रा गया ग्रौर गू गे-बहरे शहर के बारे में श्रपनी श्रनुभूतियां कविता द्वारा व्यक्त 
करने लगा। मेरे कविता-पाठ से वहां सन्नाटा सा छा गया। सभी मुझे घूरते हुए से प्रतीत 
हुए, सभी के चेहरों पर प्रइन चिन्ह अंकित थे। मेरी कविता पर किसी ने तालियां नहीं 
पीटी । एक रहस्यमय चुप्पी सी छा गई, श्रव मैं घबरा कर मंच से नीचे उतर आया। वहां 
के सभी कवियों ध्रौर श्रायोजकों ने मुझे घेर लिया श्रौर मुझे खा जाने वाली नजरों से देखने 
लगे । मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने यह कविता सुता कर बहुत बड़ा श्रपराध किया हो। मैं उस 
भीड़ में से निकलने की चेष्टा करने लगा । इस गू गे-बहरों के शहर ने मुझे भी भावशून्य सा 
बना दिया था। मैं इस शहर को छोड़ कर किसी दूसरे शहर में बसने का विचार करने 
लगा । मैं किसी ऐसे शहर में बसना नहीं चाहता था जहां मैं कहना भूल जाऊं, सुनना 
भूल जाऊं, हंसना भूल जाऊ। पर कहीं ऐसा न हो कि मैं इस शहर को छोड़ किसी दूसरे ऐसें 
शहर में पहुंच जाऊ जहां के लोग गू गे-बहरे ही नहीं श्रंधे भी हों ? मैं सन्नाटे भरे इस शहर में 
गुम सा हो गया। धु'घ इस शहुर में भ्रब भी मौजूद थी । 

मकान नं० 42, गली शोभाराम 

घौंथली बाजार, जम्मू--8000 


Es SN RC EY 


कविता, कहानी, उपन्यास तथा एकांकी-नाटक विशेषांकों 
6 के बाद शीघ्र प्रकाइय 


शीराज्ञा हिन्दी 
का एक ग्रन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़ 
व्यंग्य - विशेषांक, 


2 
ND 


श 
द 


Re 


° 


अपनी प्रति ग्रभी से सुरक्षित करवा ले 


° 


जे० एण्ड के० ग्रकादमी ग्रॉव आर्ट कल्चर एण्ड लर्वेजिज़ जम्मू 


i 


ह 


be 


I02/ घीराजाःः 








कविता 
प्रेस के गीत 
--अशोक जेरथ 


एक ही पत्रेत पर जन्म लेते हैं 
ओक, चीड़ और देवदार 
एक ही श्रावाश पर टिमटिमाते हैं तारे बेशुमार 
यही जीवन है. यही है सृष्टिका नाम 
न जमीं भ्रकेली है न न अकेला ग्रासमान 
न हम तुम अकेले हैं न भ्रकेली चिनाब की लहर 
चमकते हैं गांव अनेक जुगनुओं से 
अकेला नहीं है कोई शहर 
इस की लहरें पवित्र हैं संध्या के लिए 
इसी के पानी में है वजू होता 
यहीं से उठती हैं लहरें उमंगों की 
यहीं पर है काम कामना से सोता 
यहीं पर जन्मा था हरिसिह नलवा 
यहीं से उठी है जोरावर सिंह की शमशीर 
यहीं पर प्रेम में पगलाया था रांभा 
यहीं पर प्रणय के घागे से उलभी थी हीर 
यहीं पर दसवें पादशाह ने स्वाभिमान का परचम था लहराया 
यहीं पर अ्रपनी बंदगी से बंदा था बंदा कहलाया 
कौन सिक्ख है, कौन मुस्लिम, कौन हिन्दु, कोन इसाई 
हमें जरूरत क्यों पड़ती है बार-बार कहते की हम हैं भाई-भाई 
उठो पहचानो उन्हें जो नफरत का घुआं उड़ाते हैं 
बंद: करो. उनके मुह जो मौत का गीत गाते हैं 
इस धरती ने पहले ही अनेकों जरूम झेले हैं 
इसे और छलनी न करो प्रेम की मलहम लगाग्रो 
हम सब एक हैं मिल कर सब प्रेम के गीत गाश्रो ! 
--रेडियो कश्मीर, जम्मू 
[ 25-।-98 को राष्ट्रीय एकता दिवस के प्रवसर पर उयोतिपुरम्‌; 
जम्मू में भायोजित कवि सम्मेलन में पठित ] 
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लेख...नए हस्ताक्षर का 


हिन्दी उपन्यास के संदर्भ में-हरिजन समस्या 
>-मंजहर अहमद खान 


कुछ समय पहले राममनोहर लोहिया ने लिखा था कि श्राज वर्णा और योनि, इनदो 
कटघरों को तोड़ने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है। बरां से जुड़े मूल्यों का खमियाज़ा सबसे 
श्रधिक हरिजनों को भुगतना पड़ा है। महात्मा गांधी ने पहली बार न केवल हुरिजनों की 
मुङ्किलों की ग्रोर लोगों का ध्यान खींचा ग्रपितु उनके साथ सदियों से होते श्राए ग्रव्याय 
की कटु ग्रालोचना भी की। उन्होंने श्रसपृश्यता को हिन्दू धमं में घुसो हुई सड़न की संज्ञा 
देते हुए इससे मुक्त होने का उनका ग्राह्वान किया । 

गांधी जी ने अछूतोद्धार के लिए ्राथिक-सामाजिक कार्यक्रम निर्धारित किये। गांधी 
जी के प्रछुतोद्धार श्रांदोलन का समर्थन प्रेमचन्द के उपन्यासों में है। प्रेमचन्द पहले 
उपन्यासकार हैँ जो हरिजन समस्याग्रों की पड़ताल गहरे जाकर करते हैं । 

२० दिसम्बर १६३२ को गांधी जीने हुरिजनों के प्रश्‍न पर श्रामरण अनशन शुरू 
किया, तब प्रेमचन्द ने उनके इस कदम को सराहा। ग्रछकूतों के मन्दिर-प्रवेश पर वे गांधी 
जी से सहमत थे। 'कर्मभूमि' में मन्दिर-प्रवेश के लिए हरिजनों के संघर्ष के प्रासाणिक 
ब्यौरे हैं। लेकिन प्रेमचन्द जानते थे कि हुरिजनों की मुंडिकलें मन्दिर-प्रवेश से हल नहीं 
होंगी । LTE में प्रचन्द लिखते हैं कि, उस समस्या की आथिक बाघाएं धामिक 
बाधाओं से कहीं कठोर हैं.......्रसल समस्या तो श्राथिक है । यदि हम श्रपने हरिजन भाइयों 
को उठाना चाहते हैं तो हमें ऐसे साधन पैदा करने होंगे, जो उन्हें उठने में मदद दें। 
MS Nd जाति के भ्राधार पर छोटे-बड़े का निय करने के विरुद्ध दिखाई देते हैं, 
प्रेमचन्द कहते हैं “छोटे का निरशेय कमं के ग्राधार पर किया जाना चाहिए, जाति के श्राधार 
पर नहीं । जो सच्चा है, वह चमार होने पर भी गदर का तथा 
वह ब्राह्मण होने पर भी तिरस्कार का पात्र होना चाहिए ।” 
ba oo के लिए हाइतोड़ श्रम और उ' 
मजदूरी; -गालियों ग्रोर लातघूसों की प्राप्ति हरिजनों की निमति रही है। ब्राह्मणा उन्हें धमं 

र्‌; जीर डे ह्यण उन्हें धर्म 
का हौवा#दिक्राकरलूटता रहा है, जमीदार डंडे के जोर पर उसकी इज्जत से खेला श्रौर 
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जो भूठा भ्रौर लचर है, 


सकी एवज में नाममात्र की 








महाजन ने उसे श्राथिक तौर पर एकदम नंगा कर दिया । ऊंची जाति की इस मनमानी के 
ग्रनेक प्रसंगों से गुजरते हुए प्रेमचन्द ने इसकी प्रतिक्रिया में उभरते हरिजन-पश्राक्रोश को 
झनदेखा नहीं किया । 

'गोदान' में 'हरखू” जैसे हरिजन श्रपनी इज्जत की खुली लूट के लिए तैयार नहीं हैं। 
हरखू कहता है कि, “तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। 
हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समरथ नहीं है 
तो, फिर तुम ही चमार बनो । हमारे साथ खाश्रो-पीग्रो, हमारे साथ उठो बैठो। हमारी 
इज्जत लेते हो तो हमारा धर्म हमें दे दो ।” 

प्रोमचन्द के समकालीन और वाद के जिन उपन्यासकारों ने हरिजनों के चहुँमुखी शोषण 
से गुजरते हुए इसके विरोध में श्रावाज उठाई है, उनमें सियारामशरणा गुप्त, हषेनाथ, तागाजुन; 
रांगेय राघव, शिवप्रसाद सिंह, रामदरश मिश्र, जगदीश चन्द, श्रमृतलाल नागर, विवेकीराय 
प्रौर मधुकर सिह मुख्य हैं। 

सिथाराम शरण गुप्त ते 'भ्रन्तिम आकांक्षा” में वंशीधर महाजन द्वारा हुरपा हरिजन का 
सब कुछ हड़प लेने की विसंगति पर प्रहार किया है। (हुटते बंधन' में पटवारी श्रौर चौधरी 
की मिली-भगत से मेहनतकशों पर जुल्म ढाये जाने की विश्‍वसनीय कथा उपलब्ध है। 
“धरती घन न श्रपना” में चमारों का. मुकाबला उन चौवरियों से है, जिनके ख्याल में चौधरी 
व कमीत की लड़ाई में गलती हमेशा कमीन की होती है। जब चमार संगठित होकर भ्रपनी 
लड़ाई लड़ते हैं, तब चौधरियों की क्रू रता देखते हो बनती है। वे उन्हें कुओं से पाती तक 
नहीं भरने देते । 

पिछले दिनों उ० प्र० में हरिजनों को जिन्दा जलाये जाने के पीछे मुख्य कारण यह था 
कि हरिजनों की बारात में वर घोड़े पर बैठकर जा रहा था । 'सीघा-सादा रास्ता” में इसी 
प्रकार घटना साक्षी देती है कि दशकों के बाद भी स्थिति में कुछ श्रधिक परिवतंन नहीं श्राया 
है। रामनाथ तिवारी घोड़े पर सवार चमार युवक वर को गिरवा देते हैं ्रौर साथ के 
लोग बुरी तरह ग्रपमानित होते हैं। रामनाथ तिवारी जैसे रूढ़िवादियों 'को शोषितों में 
उभरती चेतना फूटी श्रांख नहीं भाती । चित्तप्रसाद जंसे कुछ समकदार समाजसेवी जरूर 
तर्क और बौद्धिकता से लैस होकर सोचते हैं कि, जब स्कूलों में चमार-वामन एक साथ बेठकर 
पढ़ते हैं, रेलों में एक साथ सफर करते हँ, तो क्या कारण है कि चमार प्रपनी मनचाही 
रीति से शादी-ब्याह नहीं कर सकते। 

प्राज़ादी के बाद महाराष्ट्र, श्रांश्रप्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार ग्रादि प्रदेशों में हरिजनों 
को सताये जाने की सैंकड़ों घटनाएं सामने श्रायी हैं । ये घटनाएं एक घ्रोर समता, न्याय, 
बंधुत्व के लिए प्रतिश्रुत जततांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्‍नचिन्ह लगाती हैँ तो द्रसरी ग्रोर यह भी 
स्पष्ट करती हैं कि नौकरशाही श्रोर पुलिसतंत्र पूरी तौर पर उत्पीड़कों भ्रौर हमलावरों के 
ब्वाय है । हरिजन भ्रौर सवरा जाति संघर्ष के रूप में उभरा है। इसे वर्ग संघर्ष नहीं 
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कहा जा सकता । यह देखा गया है कि पिछड़ी श्रीर उच्च जातियों के भूमिहीन श्रौर 
निर्धन लोग संघर्ष में ्रपती जाति का साथ देते हैं। कुछ श्रपवादों का छोड़ दें तो अधिकतर 
जगहों के संघर्ष ग्राथिक, राजनीतिक कारणों से हुए। उच्च वर्ग श्रभी हाल तक सेती 
प्रादि के लिए हरिजतों का ` इस्तेमाल लगभग बंधु्रा मजदूरों की तरह करता रहा है। 
ग्राज यदि सरकारी संरक्षण ग्रौर शैक्षिक जागरूकता के फलस्वरूप भूमिहीन हरिजन 
मेहनतकशों में ्राथिक श्रसमानता के प्रति संतोष जगता है, तो यह बात क्रषि-व्यवस्था 
पर एकाधिकार जमाये बैठे लोगों के हक में नहीं जाती । वोट-बैंक के रूप में हरिजनों के 
महत्व से ऊंची जातियां सशंकित हैं, और सरकारी नौकरियों में हरिजिन-ग्रारक्षणा ने भी 
उन्हें चिढ़ाया है। ऐसी स्थिति में टकराहट भ्रस्वाभाविक नहीं है । 


“मनुष्य के रूप', 'हूटते बंधन,” 'जल हूटता हुआ, 'ग्रलग-श्रलग वेतरणी,' 'धरती 
धन न ग्रपना' प्रादि में हरिजनों का सवणों के उत्वीड़न के जन्मसिद्ध अधिकार को तमाचा 
लगाना शोषण पर स्वाभिमान का प्रहार है । “जल टूटता हुश्रा' में विद्रोहभाव लबंगी के 
जरिए व्यक्त हुभ्रा है श्रोर इससे साबित होता है कि वे अन्याय के विरोध में मु ह खोलने का 
दुस्साहस कर सकते हैं। लवंगी का भाई पार्वती को छेड़ने के आरोप में पीटा जाता है । वह 
प्रकेली इस दोहरेपन को नंगा करती है कि क्षांद्राण, क्षत्रिय, चमार की लड़की को छेड़ें तो 
कोई बात नहीं चमार ने बड़ी जाति की लड़की छेड़ दी तो ग्राफत झा गयी । व ह पूछती है, 
कि चमार का खुन-सून नहीं होता! बामन का ही खून-खून है हमारी कोई इज्जत नहीं 
होती क्या ? बामनों की ही इज्जत होती है । 

'मनुष्य के रूप' में विद्रोह का रूप तनिक भिन्न है। धर्ना्िह हरिजन होते हुए भी 
प्रपने को ऊंची जाति का बताता है। वकौल उपन्यासकार... ...वह झूठ एक विद्रोह में 
बोलता था। अपने ऊपर लादे गये क्षुद्रता के श्रपमान और दमन को ग्रस्वीकार करने के 
लिए शोर ऊंची जाति वालों की समानता ग्रौर बराबरी में बैठ सकने के लिए । 


'अलग-भ्रलग वैतरणी में हरिजन-प्राक्रोश अपेक्षाकृत उग्र और ग्राक्रामक है । हरिजन 
संगठित होकर सुगनी को सुरशुमिह के घर बिठाने यानि पत्नी का अधिकार दिलाने के लिए 
जुलूस की शक्ल में चलते हैं। हालांकि उनका अभियान श्रसफल हो जाता है, फिर भी 
प्रपने गुस्से के भावी परिणामों की चेतावनी देने में उन्हें सफल कहा जा सकता है । 


'घरती घेन न श्रपना में हरिजन काली के नेतृत्व में चौधरियों को अच्छी टक्कर देते हैं । 
काली, चौधरियों को ग्रागाह कर देता है कि, हमने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली हैं, लेकिन 
ह्र चीज की हंद होती है। हम पत्थर के नहीं हैं, हम भी इन्सान हैं। | 

जंगली सुग्रर' में देवरिया गांव के हरिजन टोले पर हमले के हवाले से जहां भस्वामियों 

कको संगठित दिखाया गया है, वहीं दलित वर्ग में भी जागरूकता के संकेत दिए के है । 
हे हर ड उपन्यासकारों ने हरिजनों में अपनी समस्याओ्रों से जुझने का साहस श्रौर 
ट i है, कुछ ने उनकी समस्याग्रों के समाधान के लिए पढ़े-लिखे मध्यवर्गीय सवणा 
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में इक नयी मानसिकता के उदय को ग्राशा की दृष्टि से देखा है। प्रगतिशील विचारों के 
सवणा छुभ्राछूत को तकं की कसौटी पर एक मिथ्या श्रवघारणा के रूप में पाते हैँ 

'नदी यशस्वी है' में नरेश मेहता खानपान संबंधी छुआछूत और झूठ को उच्च वर्ग का 
प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि किसी दूसरे के घर या हाथ कान खाने का संस्कार भी बड़ा 
श्रजीव होता है......खाकर, न बोलकर अपने को पृथक्‌ करने की विशिष्टिता बड़ी ही 
निम्तकोंटि की श्रेप्उता है जो कि मिथ्या है। | 

विवेकीराय के बदूल का नैरेटर श्रछूत के लोटे में पानी पीने के सवाल पर सोचता है 
कि ३से क्यों अ्रछुत समझें ? वह सोचता है कि नियम, कानून और व्यवहार को चीरकर 
भ्रलग कर दिया जाये तो मैं उसके सामने कितना तुच्छ हूँ । 

'जल टुटता हुग्ा' में सतीश इस नतीजे पर पहुंचा है कि, जाति-पांति का भेदभाव 
ग्रन्याय को सह लेने का एक झूठा संकोच सिखाने वाली रूढ़ि है। इसी प्रकार 'सीधी-सच्ची 
बातें' में जसवंत कपूर छुप्राछुत ग्रादि के पीछे मनुष्य को पशु से भी गया गुजरा बता देने 
वाली व्यवस्था की हिसात्मक प्रकृति को सक्रिय पाता है। 'इमरतिया' में नागाजु न ने 
मस्तराम के माध्यम से मलमूत्र की सफाई करने वाली मेहत्तर 'को भी पूजापाठ का श्रधिकारी 
माना है। सब्र श्रपने शरीर की सफाई खुद करते हैं श्रौर स्नान करके पवित्र बन जाते हैं, 
फिर मेहतर पवित्र क्यों नहीं हो सकता ? 

“नाच्यो बहुत गोपाल में मेहतरों की बुरी दशा देखकर निगुण ने जो सवाल पूछा 
है, वह श्रभी एक तरह से श्रनुत्तरित है । निगु'ण पूछती है कि, दुनिया के बड़े-बड़े गिरे लोगों 
की तकदीरें पलट गयीं । ग्रफ़्ीका के लोग जो कल तक गुलाम थे, श्रब खुदमुख्तार हो गये । 
दुनिया में इत्ता-इत्ञा इन्कलाव-जिदाबाद श्रोर श्राज्ादी के नारे लगे, पर हम मेहतरों को किसी 
ने श्राज तक श्राजाद नहीं किया -वाबूजी । 

वस्तुतः हरिजनों की श्राजादी की लड़ाई लंबी है,. चू कि सवाल 'समूची सामाजिक 
घ्राथिक संरचना को बदलने का है, इसलिए यह काम ग्रासोत नहीं है । हरा समंदर गोपी 
चन्दर” में लक्ष्मीनारायण लाल का यह कथन मायने रखता है: 'हरिजन शुद्र और सवर्णो 


ई बहुत लम्बी श्रौर गहरी है--इसकी जड़ है रक्त में, श्नौर इसके तने फैले हैं; हमारे 


की लड़ा 
विरोध 


बड़ संस्कारों में । यह युद्ध, यह संघर्ष चलेगा... .-.चलता रहेगा! ... ...सहो नहीं, 
करो । श्रधिकार मांगो, लेलो । 


>> 8७4४-77 


_ग्राई० टी० श्राई०, इलेक्ट्रिक ट्रेड, द्वितीय वर्ष, श्रीनगर, कश्मीर 


शीराज़ा | ।07 


a ag 
पुस्तकं और पुस्तकं 
® 0“ 

समकालीन कहानी की पहचान 

समकालीन कविता के बहुर्चात्रित ह ताक्षर, ग्राधुनिक हिंदी साहित्य के संदर्भ में सटीक, 
पने ग्रौर वस्तुपरक तके प्रस्तुत करने बाले तथा मौलिक स्थ.पनाओं के लिए सुविरुयात 
प्रालोचक डा० नरेन्द्र मोहन का 'ग्राधुनिकता के संदर्भ में हिन्दी कह।नी” आलोचना संबंधी 
पांचवां प्रयास है । 

प्रथम अध्याय 'श्राधुनिक्रता - कहानी के संदर्भ में' में लेखक ने श्रपने विचारनिष्ठ तर्को 
द्वारा साहित्य में व्याप्त आधुनिकता सम्बन्धी समस्त ञ्रमों का निराकरण करने का प्रयास 
किया है जिनके ग्रंतर्गत आधुनिकता का रूप सीमित कर दिया गया है। लेखक ने स्वीकारा 
है कि श्राधुनिकता शास्त्र, दर्शन व संप्रदाय नहीं, मात्र एक इष्टिकोण है जिसके सूल में 
वेज्ञानिकता, टेकनालाजी श्रौर श्रौद्योगीकरश .की संस्कृति है। आधुनिकता को माकर्सवाद 
प्रथवा ग्रस्तित्ववाद के भ्राशयों और रवैयों तक सीमित नहीं रखा जा सकता । कारण यह कि 
इसका सम्बन्ध मानव व्यक्तित्व की खोज से हो नहीं, मानब मुक्ति की गतिशील धारणा से भी 
है। ग्राधुनिकता न केवल मूल्य है और न केवल प्रक्रिया-यह 
न्वेषण की सतत प्रक्रिया से ्रजित मानसिकता हैं।' डा० इन्द्रनाथ मदान की तरह डा० मोहन 
ने भी हिन्दी कहानी में ्राधुनि+.ता-वोध की शुरुआत प्रेमचन्द के श्रंतिम दौर की कहानियों 
“शतरंज के खिलाड़ी,” 'कफन' व 'पूस की रात' से मानते हुए तकं दिया है कि "....बस्तु संरचना 
दोनों दृष्टियों से इन कहानियों में य्राधुनिकता-बोध की शुरूप्रात हुई है।” 

कहानी में श्राधूनिकता की पहचान का सिलसिला सन्‌ १६५० की कहानियों से शुरू 


होकर १६८० तक की कहानियों पर खत्म होता है । इन तीस वर्षो की कहानी को 'समकालीन' 


¢ के नाम से संबोधित करते हुए तीन दशकों (छठे, सातवें और भ्राठवें) में बांटा 
गया है । 


तो “इतिहास के संदर्भ में मूल्या- 


नयी कहानी या छठे दशक की कहानी को समकालीनता के पहले दौर की कहानी 


!. ।. आधुनिकता के संदर्भ मे इज [7 उ के संदर्भ में हिन्दी कहानी / ले० डा० नरेन्द्र मोहून 
प्र० जयश्री प्रकाशन, ४/११५, विश्वासनगर, 
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स्वीकारते हुए डा० मोहन का कहना है कि इत कहानियों में श्राधुनिकता-बोध की अ्रभिव्यक्ति 
दो रूपों में हुई है “एक, सभी कुछ को फूहड़, श्र्थहीत और निरथंक करार देने वाला, दूसरा, 
सभी कुछ को क्रांति की श्राग में दम्कता हुआ दिखाने वाला। एक जटिलता, विसंगति 
श्रौर विडम्वना के विवानों पर टिका हुआ, दूमरा, सकल्प ग्रौर निर्णाय के शिखरों पर चढ़ा 
हुआ '” सातवें दशक की कहानी के संदर्भ में लेखक का मत है कि यहां ग्राधुनिकता-बोध' 
स्थिति के तक में लिपटा हुश्रा है। इस दशक का लेखक स्थितियों का चित्रण-निरूपण 
करने व स्थिति श्रौर पात्र की विसंगति श्रौर विडम्बना का विधान करने में संलग्न रहा। 
लेखक ने व्यवस्था श्रौर व्यवित की टकराहट तक्र को मानव स्थितियों में खपा दिया है । 
सातवें दशक की कहानी ने ग्राधुनिकीकरण के दौरान श्राने वाली चुनौतियों का मात्र आलेख 
क्रिया है जबकि आठवें दशक की कहानी ने इन चुनौतियों का सामना करने की वैचारिक 
क्षमता का प्रमाणा दिया है, कारण यह कि श्राठवें दशक की कहानी ने स्थिति ध्रौर नियति 
की सीमा उलांघ ली है और संघपंशील नायकों की सशस्त्र कार्यंवाहियों, हिसक व्यबहारों 
प्रौर ग्रत के परिवर्तनकामी सकेत द्वारा ग्राधुनिकता-वोध को सक्रिय संघे और सामाजिक 
संरचना की पहचान की प्रोर ले जाना चाहा हैं। 

तीसरा अध्याय श्राधुनिकता की तलाश में संलग्न 'समकालीन कहानी का रचना विधान' 
से सम्बन्धित है जिसमें समकालीन कहानी की प्रवृत्तियों का जायजा लिया गया है। श्रत में 
'समकालीन कहानी : संदर्भ और सरोकार” के अंतर्गत इस दौर के उन्नीस कहानीकारों की 
कहानियों ग्रौर कहू नी की विशिष्ट प्रवृत्तियों का ग्रालेख है । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि लेखक ते श्राधुनिकता सम्बन्धी भ्रमों को प्रमाणों के श्राधार 

पर झुठलाने की व उपलब्धियों के आधार पर सार्थक सिद्ध करने की कोशिश की है श्रौर 
कहानियों के उद्धरण देकर कहानीकार के श्राधुनिक दृष्टिकोण और बोध का परिचय दिया 
है। पुरतक में ग्राधुनिकता-बोध के भ्रनुपात में ही समकालीन कहानी की पहचान स्थापित 
की गई है । 
® 
काव्यशास्त्र की ग्रपेक्षओं से परे 

कविता के ग्रवमूल्यन के इस दौर में कुछ ही श्रच्छी कविताएं हैं जो भ्राइवस्त करती 
हैं। जगन्नाथप्रसाद दास: की कविताएं इसी श्रेणी की कविताएं हैं। उनमें किसी किस्म 
का श्रतिरिक्त छद्म नहीं है । .त श्रोढ़ी हुई श्राधुनिकता, न खूप-विन्यास के प्रति कोई 
बनावटी कोशिश । न वे किसी राजनैतिक पक्ष की कविताएं है, न किसी दल या वर्ग विशेष 
की...वास्तव में वे आदमी की कविताएं हैं! वह श्रादमी जो सोचता है, अपने समय श्रौर 





॥. कई दिन के दिन--जगन्नाथप्रसाद दास 
जयश्री प्रकाशन, दिल्ली-0002 
मूल्य--25 रुपये | पृष्ठ--80 
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उसके दबावों को महसूस करता है। श्रपनी वर्तमान स्थिति के प्रति ड भी हे संशय 
पनपता है। जगन्नाथप्रसाद दास उस श्रादमी के भीतर सा ते हे । वहां का है, a 
राग है एव' भीतर एक खास किस्म की असुरक्षा का 5 ह 394 हक हा हि 
की जो दुनिया बिखरी हुई है वह विविधवर्णी है । हा कहीं ge र तर से भी भ॑ i कोई 
प्रात्मिक श्रवसाद है जिसे जगन्नाथप्रसाद दास वाणी देते हैं र वे भौतिक और जड़ जा 
भ्रपना रिइता जोड़ लेते हैं। पुराने क्रिस्म के मानवीकरण की पद्धति क। एक ऊपरी, इह 
रिश्ता जिस तरह कविता को सिर्फ उद्धरण की वस्तु बना EE है-बैसा Gi RR 
कविताओं में कहीं नहीं है बल्कि श्रपनी ही धड़कन से जुड़ी कोई जीवन्त गतिशीलता अंसे 
इन कविताग्नों की खोज है। वह चुप्पी में भी एक अथंमयता को प्रकाशित करने की खोज 
नैसी प्रवृत्ति है , 
“कभी-कभी दिन बहुत चुपचाप होता है 
दूर बसी पहाड़ियां 
ढंकी हैं हरी छांव तले 
स्वप्न में देखे सभी चित्र 
सीधी लकीरों के जंगल ।” 
कई तरह के दिन' शीर्षक लम्बी कविता या उनकी दूसरी कविताएं भी समग्र प्रभाव के 
रूप में एक खास 'काव्याश्रे' प्रस्तुत करती हैं। 'काब्यार्थ' से मेरा तात्पर्य मात्र व्यञ्जना 
का कोई दूरस्थ संकेत मिल जाना नहीं है। बल्कि एक गद्यात्मक परिगणना में सहसा जैसे 
'बोघ' का कोई सिरा--संवेदनात्मकता की कोई छोटी सी लहर स्मृति के किसी कोने को छू ले, 
घ्रौर हम बित्रों के उस चित्रात्मक संसार के सामने हतप्रभ रह जायें । 
कविताओं से जो प्राप्ति होती है उसे एक दम मोटे तौर पर बताना बहुत ही कठिन 
काम है। यह ्रासानी पुरानी कविताग्रो के वारे में जिस ढंग से प्राप्त थी शायद ग्राज नहीं 
है । कविताओं के समग्र प्रभाव को भी कोई बिन्दु या श्राधार नहीं बनाया जा सकता। 
मेरे विचार में उन पर एक बहस ही की जा सकती है। उनके मूलांकन का काम न सिर्फ 
इत्र है बल्कि प्रथंहोन भी। संयोग ही कहा जायेगा कि आज की बहुत सी कविताओं में 
'बहस के लिए भी संभावनाएं कम हैं इसलिए मेरे समकालीन समीक्षक कविताश्रों को लेकर 
बिवेचना या मूल्यांकन पर जो भी चर्चाएं करते हैं उन पर संदेह होने लगता है क्यों कि वे 
कविता की तरफ से कम--अ्रपती शरोर से ज्यादा कहते हैं । परन्तु जगन्ताथप्रसाद दास की 
कविताए इस संदभं में श्रपवाद ही कही जायेंगी । इस लिए भी कि पहले तो कविताए' पढ़ते 
बह विश्वास कहीं भी बाधक नहीं बनता कि हम श्रनुवाद पढ़ रहे हैं, दूसरे एक दूसरी किस्म 
को विश्‍वास भी पनपता है कि कोई कविता चाहे भ्रोड़िया में लिखी जा रही हो या बांगला 
मैं-- यदि बह्‌ सचमुच कविता है तो वह भाषाओं की बनावटी सरहद संक्रमित कर जाती 
है। किसी कवि-कमं के लिए यह कितनी महत्वपूर्ण स्थिति हो सकती है--इसे विभिन्त 
भाषाग्रों की कविताओं का कोई सहृदय-रसज्ञ ही जान सकता है । रसज्ञ अर्थात कविता के 
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ममं को श्रपनी परिवोधात्मक क्षमताग्रों द्वारा जानने वाला कोई कविता पाठक । इसलिए 
यह कहना श्रथिक उचित प्रतीत होता है कि जगन्नाथप्रसाद दास की कविताए' पाठकों की 
कविताए' हैं। इसी से सम्बद्ध एक दूसरी समस्या के संदर्भ में श्रीकांत वर्मा की टिप्पणी 
सार्थक लगती है कि “पिछले कुछ वर्षों में अनेक भारतीय भाषाओ्रों में कविता की पहचान 
कठिन होती गयी है ।” श्रर्थात कविताओं से जिस श्रनपेक्षित चीज की अपेक्षा की जाती है-- 
उसका काव्य रचना को मूल भूमि से कोई सरोकार नहीं । 

'कई तरह के दिन'--एक ऐसा संकलन है जिसे सहज ही सुखद श्राश्चर्यं कहा जा 
सकता है । इसमें सिर्फ ओ्रोड़िया” का प्राम्तीय सौंदर्यं रूपाथित नहीं हुग्रा है बल्कि सौंदर्य 
का ग्रासेठु रूपायन हुआ है । वह रूपायन जो गद्य या लोक कलाग्रों में विस्त,ति मांगता है 
किन्तु कविता में वह सिमट कर विवों श्रौर थिवों के श्रथ प्रत्ययों तक सिमट भ्राता है। 
कहना चाहिए की इसी ग्रथं में कविता एक तरह का अद्भुत श्राशचयं है क्योंकि वह विस्तृति 
को शब्द के विसी भीतरी विम्वार्थ में संरक्षित ही नहीं बल्कि संक्षिप्ति में रेखांकित कर देती 
है । यद्यपि जगन्ताथप्रसाद दास की कविताओं में मुख्य स्त्रर के रूप में यह वृत्ति परिलक्षित 

। नहीं होती तथापि वहां हर कवितान्त यह ग्रनुबोध देता है । “रात में जैसे / अपने भविष्य के 
लिए / हुई होंगी कुछ मेरी मौतें” या “बिछड़मे के क्षणों में / तुम समय बन जाग्रोगी” अथवा 
“समय स्मृति ्मौर कुछ संवेदना बन कर / तुम्हारे मेरे पास न रहने पर”......जेसे कुछ 
उदाहरणा इस संदर्भ में देखे जा सकते हैं । एक भरे पूरे से विस्तार को धीरे से कुछ बिबों में 
समेट लेने की प्रवृत्ति-जैसे दो दुनियाग्ों को शब्दों की मार्फत किसी एक लघुतम इकाई में 
रच देना हो। श्रपनी भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने भी जगन्नाथप्रसाद दास की कविताओं के 
इस वैशिट्य को रेखांकित किया है । उन्हें श्रीकांत वर्मा ने “लोक”, “परलोक” जैसी संज्ञाओं 
में शब्दबद्ध किया है। वास्तव में दास की कविताओं में दो दुनियाश्रों को धारणा की कई 
व्याख्याएं हैं। वे संसार कल्पनो और दृश्य संसार भी हैं तो एक उपस्थित और श्रनुपरिथत 
संसार भी कहे जा सकते हैं। मंतव्य़ यह कि 'संसार' के सनातन और ्रसनातन सभी रूपों को 
सांसारिक चिन्ताग्रों के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है । कोई भी वास्तविक कविता 
प्र्थात सर्जना की मूलभूमि अपने श्रन्वेपात्मक ्रावेग में 'आत्मिक' चिताश्रों को व्यवत करती है 
तथा उनके ठोस रूपों, यथार्थं दबावों का भी दिग्दर्शन करती चलती है। 

'कई तरह के दिन' संकलन को लेकर बहुत सी दूसरी बातें कही जा सकती हैं-उसके 
भाषा विकास का भाष्य भी किया जा सकता है परन्तु हर कविता भ्रपने आप में जैसे पृथक 
कविता है। अपने मूल प्रभावी चरित्र के कारण हर कविता स्वायत्त ही है यद्यपि यह 
स्वायत्तता भ्रराजक नहीं--इसमें कहीं किसी अत्तर्धारा में मानवीय एकसूत्रता है श्रौर यह बात 


काव्यशास्त्र की तमाम अपेक्षाओं से परे है । 
--गंगा प्रसाद विमल 
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बल्गारिया से एक 'शाइवत उपंहार' की कोशिश 


पुस्तक की भूमिका में डा० गंगाप्रसाद विमल लिखते हैं, 'लेवचेव की कविताओं की यह्‌ 
मूलभूत विशेषता श्रत्यम्त विचित्र हैं...कि एक ओर तो लेवचेत की कतिताग्रों में सार्वजपिक 
या सावंभौमिक होने का गुणा है...दूसरी ओर बल्गारियाई चरित्र की एक गुपचुप स्थानीयत्ा ।' 
सम्भव है यह स्थानीयता बल्कान क्षेत्र की भाषा द्वारा व्यक्त होती हो जिभ का श्राउन्द 
भ्रनुवाद नहीं दे सकता या फिर लेवचेव की कविता का पूरा और सही प्रतिनिधित्व ये चौदह 
कविताएं नहीं कर पातीं। डा० बिमल यह भी कहते हैं कि 'एक कविता' को अपनी 
सामाजिक स्थिति में जितना समाज-सापेक्ष होना चाहिए, उससे श्रिक बाहर चले जाने की 
चेष्टा लेवचेव की कविताश्रों में नहीं है, इस कारण वे 'संयत' कविताएं हैं ।' कविता को 
किस हद तक 'संयत' रहना चाहिए और अपने समाज के संदर्भे में ये कविताएं किस प्रकार 
समुचित मात्रा में समाज-सापेक्ष रही हैँ, डा० विमल इस पर विचार नहीं करते । सम्भव है, 
/ बह्‌ पाठक को अपने निणांथ पर पहुंचने की छूट देते हैँ । पुस्तक का 'डस्ट कवर” हमें बताता है 
कि लेवचेव बल्गारिया के ससद-सदस्य, मन्त्री ग्रादि श्रनेक महुत्वपुणा पदों पर रह चुके हैं, 
लेवचेव भारत के श्रतीत से प्रभावित हैं, वतेमान के प्रति घोर ग्राशावादी हैं। हमें यह भी 
सूचित किया गया है कि उन्होंने भारत पर भी कविताएं लिखी हैं। इस सूचना के बाद 
संग्रह में इस प्रकार की एक भी कविता का न होना खटकता है । 


इस में सन्देह नहीं कि ये चौदह कविताएं लेखक के विविध ग्रायामीय दृष्टिकोगा का 
परिचय देती हैं । 'एक छोटी-सी सलाह” में कवि युवकों को मातृभूमि के भविष्य के निर्माण 
की प्रेरणा देता है। यह कविता एक प्रकार से ग्राहू वान-गीत वन कर रह गई है । इसी 
प्रकार को धारणा 'गीत' झीर्षक रचना में व्यक्त हुई है जहां कवि कहता है-- 

युवा दल/नहीं हूं भ्रब तुम्हारा सदस्य/पर तुम तो रहते हो/निर्चित ही मुझ में/ 

क्योंकि मैं तुम्हारा सदस्य रहा हूं । 


हं युवा दल कॉ सदस्य वने रहना चाहता है--'एक पवित्र मेखला की तरह । हर 


ईमानदार दुनिया खोलने के लिए ।' किन्तु कविता के भरन्त में कवि का यह कथन कि वह 


्ंधेरे भ्रोर कांटों के बीच श्राजीवन युबा होने के लिए 'ग्रभिशप्त' है, एक विरोधी ध्रुव 


प्रस्तुत करता है। एक श्रन्य गीत में कवि जर्मनों के विरुद्ध युद्धरत सैनिक की प्रशंसा 
करता है। 


. शाश्वत पंचांग श्रौर श्रन्य कविताएं 
मूल लेखक-- ल्यूवोमीर लेवचेव 


अनुवादक-- डा गंगाप्रसाद विमल तथा दिमितर पोपोव 
प्रकाशक- पराग प्रकाशन, विश्वास नगर, दिल्‍ली 
मूल्य-- बीस रुपये प्रति 


2 / शीराज्ञा 


—tt0032 





कविता की दृष्टि से वे रचवाएं अधिक सुन्दर हैं जहां कवि सामान्य जीवन की 
स्थितियां चित्रित करता है। ऐसी-ही सुन्दर कविता है “चिह्नहीनता' इस कविता में 
कालान्तराल से अ्रपने ही शब्दों के अ्रथंहीन हो जाने एवं भावना की निपट सफेदी से उत्पन्त 
मानसिक्रता का ग्रंकन हुश्ना है। कवि को मानव-हूरय में विद्यमान प्यार पर विश्वास है-- 

“कामना करें कि कम से कम भविष्य के लिए / वह छोड़ दे कोई गोपनीय सन्देश ।'” 

शाश्वत पचांग' में बल्गारियाई कवि से रोमांटिक कवि कीट्स जेसी पंक्तियां सुनने 
को मिलती हैं -- 

“हो नहीं सकता कोई भी / स्वयं शाश्‍वत / पर दे सकता है शाइवत्तता / 

एक उपहार में ।” 

चौंधठ पृण्ठों की इस पुरतक के पत्तों की गिनती 'इनर कवर' से शुरू हो जाती है। 
ग्यारहवें पृष्ठ से कवित।ए' शुरू होती हैं और दस पृष्ठ रेखाचित्रों को समपित हैं। मुद्रण की 
खूबसूरती के लिए हर पृष्ठ का ग्राधा हिस्सा ही पंक्तियों को मिला है। फिर भी कागज; 
छप।ई, जिल्द के खुत्रसुरत श्रन्दाज़ देख कर लगता है बोस रुपये कीमत ज्यादा नहीं है । 

कुल मिला कर, हिन्दी कबिता को बल्गारिया के इस उपहार के लिए डा० विमल भौर 
पोपोव बधाई के पात्र हैँ । 

--डा० श्रोम प्रकाश गुप्त 
— SABE 


भ्रापको बात 


6 
श्रेक-60 
शीराज़ा श्रंक 60 (दिसम्बर ।98।- माचं 982) में 'ग्रपनी बात' के प्रन्तगंत 
“प्रकाशकीय दृष्टिकोण, लेखकोय दृष्टिकोण व पाठक के दृष्टिकोण पर श्रापका सपाट व 
स्पष्ट दृष्टिकोण पसन्द प्राया । जब बात चली थी तो कितना भ्रच्छा होता यदि सगे हाथों ' 
'सम्पादकों' के उस वर्ग के दृष्टिकोण पर भी चर्चा छेड़ लेते जिसके कारण नवोदित लेखकों 
की साहित्यिक प्रतिभा के विकास पर रोक लग जाती है। 


नवोदितों को प्रोत्साहन देना सम्पादक के हाथ में है क्योंकि किसी रना को पाठक 
के सामने लाने में सम्पादक एक सेतु की भूमिका निभाते हैं, पाठक की प्रतिक्रिया तो बाद 
को बात है । 


शीराज़ा का प्रस्तुत ग्रंक लगभग सारा ही पठत्तीय व रोचक लगा। लेखों में प्रो० 
शोराज्ञा / ।3 


हु 


` ]4 / शीराज्षा 


काशीनाथ दर का “कश्मीर में हिन्दी का प्रचार-प्रसार! व डा० अनिल गोयल का जम 
कइमीर की हिन्दी कहानी को देन” लेख ज्ञान-वर्धक तथा हिन्दी भाषा के प्रति मोह 
बढ़ाने वाले हैं । 

कहानियों में सुशांत चौधरी की ग््रन्तराल' डा० रवि डोगरा की 'खाली हाथों के 
घाव', राजकुमार दर की 'मौत', मजरूह पूर्वी की '्रभिलापा' वास्तविकता से जुड़ी हई 
सशंब्त, प्रभावशाली व संवेदक रचनाएं लगीं। क्षमा कौल की कहानी 'न्यूज़ लैटर” राष्ट्रभाषा 





की दशा व्यक्त करती हुई एक नीरस रचना लगी। बशीर अ्रस्तर की कश्मीरी कहानी | 
'सिदबाद की श्राठवीं यात्रा' एक बिना सिर-पैर वाली रचना लगी जिसका कुछ भी पहले | 


नहीं पड़ा। बन्सी लाल कुचरू की "धूप में वर्षा" कहानो को लेखक की भावुकता या सिन 


मानसिकता की उपज ही कहूंगा--लगता है किसी क्षणिक मोह से प्रेरित होकर लेखक ने | 


यह रचना लिखी है । 
कविताश्रों में नीलिमा सिंह की कविता 'कितना दर्दनाक हुआ करता है! बड़ी मर्मस्पर्शी 

लगी, जगजीत राय की 'समय' व जसबीर राय की 'फिर भी कहीं से जुड़े-जुड़े कविताएं 

बहुत पसन्द श्राई । 
कह --उत्तम शर्मा 
।34, शेरवानी कालोनी, ख्वाजावाग, बार भूला (कश्मीर) 
भ्रंक--6[ 

+ जम्मू-कश्मीर से आप हिन्दी की एक उच्च स्तरीय पत्रिका निकाल रहे हैं...बघाई ! 
कश्मीर के हिन्दी रचनाकार से श्राप हिन्दी जगत को परिचित कराने का शुभ कार्य 
सफलता- पूर्वक कर रहे हैं। इसके साथ श्राप नवोनतम साहित्य-विचा रधा राश्रों से भी 
अपने पाठक तथा रचनाकारों को परिचित कराने का महत्वपूर्ण कार्यं कर रहे हैं । 

- जुगमन्दिर तायलं 
फ्रेण्डस कालोनी, अ्लवर--3000! 

ह पत्रिका बड़े श्रच्छे रूप में निकल रही है । ग्रनेक रचनाएं प्रभावित करती हैं। इसके 
माध्यम से आप हिन्दी साहित्य की नवीन गतिवि चिश्रों का परिचय दे रहे हैं, कश्मीर की 
कला-संस्कृति से लोगों को परिचित करा रहे हैं और नयी प्रतिभाश्रों को प्रकाश में 
ला रहे हैं--यह स्तुत्य कार्य है। बधाई | 

i --डा० सिद्धनाथ कुमार 
hr भ्रालोक, हेसल, रांची-834005 


ऋ जुलाई श्रेक भ्रच्छा लगा । आपका 


मिश्रका उपन्याध् भ्रंश भी म॒ 
~ ` रेखांकि 


सम्पादकीय विचारोत्तेजक है तंथा डा० रामदरश 


हानगर के जीवन की ग्रमानवीय परिस्थितियों को 
प करता है। डा० राजपाल का लेख खरा है । र 

—इ[o सुखवीर सिह 
6/370, ब्राह्मण गली, विश्वास नगर, शाहदरा, दिलली-32 
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कई रचनाश्रों ने मन को छुआ है..,विशेष रूप से ग्रापके सम्पादकीय ने । 
= धर्मन्द्र गुप्त 
274, राजधानी एन्क्लेव, शकूर बस्ती, दित्ली-0004 
इस श्र क में घ्रो० सुभाष भारद्वाज के दो लेख पढ़ने में ग्राये। “स्वाधीनता-पुर्वं जम्मू 
में हिन्दी कविता” कुछ ग्रधूरा सा लगा, इसमें कवियों की कविताओं के कुछेक 
द्रण दिए जाते तो पाठकों को कविता के स्वरूप को समभने में मदद मिलती । युवा 
कवि "निर्मल विनोद' की कविता-संरचना श्रादि पर श्रच्छा प्रकाश डाला है । 
शशिशेखर की कविता भाव-सवेदना में उत्कृष्ट है। 'पक्षी-प्रसंग” (रवीन्द्रनाथ त्यागी) 

भ्रनूठा रहा । 

>-डा० निज़ामुद्दीन 
इस्लामिया कालेज, श्रीनगर 90002 


राजकीय ग्रनुदान से निकलने वाली तमाम पत्रिकाओं में 'शीराजा! का एक भ्रलग 
व्यक्तित्व है । 

वाचस्पति 

पो० जहरी खाल, 24609 (पौढ़ी गढ़वाल) 


ग्रकादेमी डायरी 


]4 तथा 30 अक्तूबर ]982 को कालुचक तथा अभिनव थियेटर, जम्मू में सांस्कृतिक- 
संध्याश्रों का आयोजन किया गया । इस ग्रवरर पर प्रदर्शित नृत्य एवं संगीत सभाओं 
में स्थानीय भापाश्रों के लोक साहित्य पर आधारित रचनाश्रों को विशेष रूप से 
सराहा गया । 

22 तथा 23 अक्तूबर 982 को भ्रभिनव थियेटर, जम्मू में क्रमशः डोगरी तथा 
पंजाबी की गोष्ठियां ग्रायोजित की गईं | डोगरी लिट री फोरम के अंतर्गत श्रायोजित 
गोष्ठी में डा० वीणा गुप्ता ने 'ठोन शिफ्ट इन डोगरी' विषय पर श्रपना खोजपूर्ण एवं 
विचारोत्तजक लेख पढ़ा जिस पर वाद में उपस्थित विद्वानों ने भी अपने विचार 
व्यवत किए । इसी प्रकार पंजाबी लिट्रेरी फोरम को गोष्ठी में डा० करतार सिंह सूरी 
ने श्री ओ० पी० शर्मा 'सारथी' के उपन्यास “बिन पैरां दे घरती” पर विशेष लेख का 
पाठ किया । इस पर खुली बहस में भी विद्वान बवताओं ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया । 
]2 तथा |3 नवम्बर ]982 को श्रभिनव थियेयर, जम्मू में “आन दा” स्पॉट पेंटिंग 
कम्पीटीशन” का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न शिक्षा संस्थानों के 27 विद्यार्थियों 


-शीराज़ा /।5 


ॐ 


को पुरस्कृत किया गया । इसी प्रकार 23 से 25 नवम्बर तक 'श्रॉन दा स्पॉट म्युजिक 
कम्पीटीशन' का भी ग्रायोजन किया गया ।” इस प्रतियोगिता में 39 उभरते हुए 
कलाकारों को विभिन्त पुरस्कारों द्वारा सम्मानित किया गया । 


2 से 6 नवम्त्रर [982 तक श्रभिनव थियेटर, जम्मू में शास्त्रीय-संगीत-सम्मेलन का 
ग्रायोजन किया गया जिसमें शास्त्रीय संगीत के गायन एवं वादन की विभिन्‍न शेलियों 
तथा विभिन्न साजों के माध्यम से स्थानीय कलाकारों ने श्रपनी कला का भरपूर 
प्रदशन किया । इस सम्मेलन में कुल 43 युवा तथा वरिष्ठ कलाकारों ने भाग लिया । 


29-30 ग्रक्तूबर तथा 4 से 9 एवं || से |2 नवम्त्रर ।982 तक जम्मू में ग्रामीण 
अ्रंचलों में, नाटकों के विकास को दृष्टि में रखते हुए, ज्योतिपुरम्‌, उधमपुर, रामनगर, 
थियाल, रामकोट, गढ़ी, जौड़ियां, देईचक, चोहाला, श्ररनिया, मकवाल तथा भइ्डू 
श्रादि में नाट्य-महोत्सवों का श्रायोजन किया गया । इन महोत्सवों में 'हीर' (पजाबी), 
“कफन' (हिन्दी), 'डेढ़ रोटी' (हिन्दी), ढौंदियां कंधां (डोगरी), “सुनना ते स्वार्थ! 
(डोगरी), 'चन्द्रमुखी' (हिन्दी), 'दुलारी वाई' (हिन्दी), "सिंहासन खाली है' (हिन्दी) 
'ग्रान-मर्यादा' (डोगरी) 'जीने दी कंद' (डोगरी) तथा 'नमां ग्रां' (डोगरी) ध्रादि नाटक 
प्रस्तुत किए गए। जिला जम्मू में भ्रायोजित नाट्य महोत्सव में रामलीला क्लब, 
देई चक द्वारा मंचित नाटक 'हीर' तया जिला उधमपुर की झंकार क्लब, ज्योतिपुरम्‌ 
की प्रस्तुति 'दुलारी बाई! को एक-एक हजार रुपयों के पुरस्कारों से सम्मानित किया 
गया जवकि जिला जम्मू के अरनिया ग्राम की महावीर क्लव द्वारा प्रस्तुत 'कफन' 
जिला कटूभ्रा के भड्डू ग्राम की कवि दत्तू साहित्य संस्था की प्रस्तुति 'सुन्ना ते स्वार्थ! 
तथा ज़िला उघमपुर के रामनगर कस्वे की शीशम डामेटिक क्लब की प्रस्तुति “सहासन 
खाली है' को सात-सात सो रुपये के पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके ग्रतिरिवत 
प्रतियोगी नाऱ्य-दलों को श्रेष्ठ मंच-व्यवस्था, मेक-अप, संगीत, अभिनय, वस्त्राभूषण 


श्रादि के लिए 00/- रुपये स्ते | 50/- रुपये की राशि के ग्रलग-ग्रलग पुरस्कार भी 
प्रदान किए गए। 


यहाँ इस तथ्य की श्रोर संकेत कर देना प्रनुचित न होगा कि जम्मू में पारम्परिक 
0 रिपुष्ट परम्परा नहीं है । ग्रामीण अंचलों में नाटक 
के नाम पर केवल राम-लीलाओं के प्रदर्शन की ही व्यवस्था है । इन परिस्थितियों मे 
8. द्वारा श्रायोजित नाट्य-स्पर्दााओं के महत्व को सहज ही श्वीकारा जा 
सकता है । 


—DR Ss — 


।6 / शीराज़ा 











Ee की चुनौतियां और / 
सिद्धांतों की तलाश : Pi 
ग्रज्ञेय के काव्य सिद्धांत ~ 'डा० चन्द्रकांत बांदिवडेकर 
- हिन्दी की साहित्येत्तर सामग्री के 

क्गीरी में ब्रनुवाद की'समस्याएं --डा० रतन लाल यांत 
ख़ ज़: 

एक प्रवादास्पद व्यक्तित्व +-विष्णु प्रभाकर 
मशि मधुकर के उपन्यास --दुर्गा प्रसाद अग्रवाल 
अ(घुनिक साहित्य के संदर्भ में 

प्राघुनिकता ग्रौर मानवतावाद --डा० राममूति त्रिपाठी 
हाभारत में प्रतिपादित धर्म .— शम्भुनाथ शास्त्री 
हिन्दी उपन्यास के संदर्भ में 

हरिजन समस्या | मजहर ग्रहमद खात 
कथा साहित्य 
चिनाब, सांवली लड़की प्रौर शून्य -छत्रपाल 
रिश्तों के बन्धन “दीदार सिह 
कोहरा ` सुशान्त चौधरी , 
सम्पूणं रंग - नाटक 

ताकन लागे काग -सुदीङष्ण कुमार शर्मा 'ग्रानन्दमः 
कविताएं * 


ऐसा भी होता है --डा० उपेन्द्र रेणा 
} (कश्मीरी) | -भ्रजु न देव “मजबूर” 
राजीव शर्मा 





